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साहिबे तसानीफे बसीरह पीरे तरीकत रहबरे शरीअत फकीहे 
.' काजिए शरीअत जिला बस्ती, हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन 
अहमद साहिब किबला अमजदी महजिल्लहुल आली खलीफा व | 
मुजाज अहसनुल-उज़मा हुजूर सब्यिद हसन मियां साहिब 
किब्ला अलैहिर्रहमतु वर्रिज़वान मारहरा मुतहहरा (जिला एटा) 
जिन्होंने बराँव शरीफ से स्तीफा देकर वक्‍त की बेइन्तिहा 
जुरूरत का ख्याल करते हुए अपने काइम करदह दारल उलूम 
अमजदिया अहलेसुननत अरशदुलऊलूम (ओझागंज जिला बस्ती यू०पी०) 
[में एक अहम शुअबा मरकज़ तर्बीयते इफता को बढ़ा कर पूरे 
मुल्के भारत में उसको अपनी तर्ज का वाहिद इदारह बना दिया। 
और मुसलमानों के ईमान व अमल को संवारने के लिए 
आसान जबान में बहुत सी किताबें लिख्लीं जो इतनी जियादह 
मकबूल हुई कि मुल्क और मुल्क के बाहर छप कर हिजाजे 
मुकदहस, बहरैन, दौहा, दुबई, दम्माम, टरकी, इराक, अमरीका, | 
फरान्स, बरतानिया और जापान वगैरह बहुत से मुल्कों में पहुंच 
रही हैं और वह बेहद पसन्द की जा रही हैं। 
| अहले सुनन्‍नत के आलिमों में सबसे पहले आप ही ने अपनी 
कितांब “अनवारे शरीअत'”” को हिन्दी में छपवाया फिर कुछ 
दिनों के बाद आपकी “अनवारुल हदीस'” और “मुहक्किकाना | 
फैसला'” किताबें भी हिन्दी में छप गयीं और आपकी एक छोटी 
किताब “बदमजहबों से रिश्ते” उर्दू के बाद हिन्दी, गुजराती और 
फिर बंगला में भी छपी जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। 
| और यह किताब “तअजीमे नबी'” जो आपके हाथों में है| 
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उर्दू के बाद अर्बी ज़बान में छप कर अरब मुल्कों में फैल गई। 
(और इस के हिन्दी में भी छप जाने की जुरूरत बहुत दिनों से 
महसूस की जा रही थी ताकि हिन्दी जानने वाले भी इसके ठोस 
मज़मून से फाइदा उठा सकें लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से | 
आज तक यह काम न हो सका था। 
खुदाएं तआला का शुक्र है कि इस किताब के हिन्दी में छपने 
का इन्तिजाम हो गया तो हजरत फकीहे मिल्‍लत किब्ला ने उर्दू 
'तअजीमे नबी'” के मुश्किल अलफाज को आसान कर दिया 
और हम ने उसे हिन्दी में लिख दिया। क्‍ 
दुआ है कि अल्लाह तआला हमारी इस मेहनत का कबूल || 
।फरमाएं। इस किताब को दूसरी जबानों खास कर अंग्रेजी में भी 
|छपने की सूरत पैदा फरमाये, हज़रत फकीहे मिल्लत किब्ला की 
उम्र को ज़्यादा से ज़्यादा लम्बी फरमाये और मुसलमानों को 
उनकी तमाम किताबें भारत की सारी मशहूर जबानों में छपवाने 
|की तौफीक बख़शे- आमीन। 


मुहम्मद सलाहुद्ीन 
मुहल्ला हैदरपुर, ओझागंज 
जिला बस्ती (यू० पी० ) 


त्तअजीम का मतलब 
| हर छोटा अपने बड़े की तअजीम करता है। 
तज़जीम के दरजे 
| नबी की त्तअज़ीम के बयान का इहतिमाम (व्यवस्था ) 
| त्तअजीम के कई तरीके 
| कुरआन और नबी की तअज़ीम 
|| सहाबा और नबी की तअज़ीम 


जिस की तञजीम करनी हो | 
उसका सामने होना जरूरी नहीं। 


निसबते रसूल कौ तअजीम 
हृदीसे रसूल की त्तअज़ीम 


| औलादे रसूल की तजजीम 


त्तअजीम व त्तौहीन का दार व मदार 


| कियामे-तअजीमी (त्तअजीम के लिए 
खड़ा होना) और उलमाए इस्लाम | 


| एञअतिराज़ात व जवाबात 








.. साहिबे तसानीफे कसीरा 
| रईतुत्तहरीर सैइदिल करीस 
हजरत आल्लामा अर्शदुल 
|कादिरी साहिब किब्ला दामत | 
॥बरकातुहमुल आलियह की 
सिदमत में जिन के कलम ने | 
इस्लाम व तुन्नियत को कूव्वत 
बल्शी और बहुत से लोगों को | 
गुमराह होने से बचा लिया। | 


.224994..2.७०० 
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८2242 
(बल्‍ली नर) 
हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना 
| से अब तक तमाम सहाबा ताबिईन तबअ ताबिईन और सब अगले पिछले | 
उलमाए दीन रिज़वा नुल्लाहि त्आला अलैहिम अजमईन और आम्मए 
| मुसलिमीन नबीये अकरम सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि व सल्‍लम की हर | 
| तरह तज़जीम और तकरीम करते रहे | मगर इस ज़माने में कलमह पढ़ने 
| बाले कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। जो नबी की तअजीम की सख्त 
मुखालफत करते हैं और उसको बिदअ्ऋत व गुमराही क्रार देते हैं इस 
लिऐ हम ने यह छोटी सी किताब लिख दी ताकि उन लोगों की गलत 
फहमी दूर हो जाये ओर फिर उन्हें यह भी मालूम हो जाये कि नबी 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम की तज॒जीम सिर्फ जाइज व मुस्तहसन 
| ही नहीं है बल्कि कुछ सूरतों में फर्ज़ और वाजिब भी है। क्‍ 


दुआ है कि खुदाये तआला इस किताब से लोगों को हिदायत 
| नसीब फरमाए और अपनी जात के लिए इसे कबूल फरमा कर हमारे || 
लिए बखशिश का ज़रिआ बनाए आमीन 


जलातुद्दीन अहमद अमजदी || 


 #50:2-/4 
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तञज़ीम के माना हैं किसी बात या काम से किसी की बड़ाई | 
|| ज्ञाहिर करना। तो हर छोटा जो वाकिई अपने को छोटा समझता है 
अपने बड़े की त्अजीम करता है और हर तरह से उसकी बड़ाई जाहिर 
करता है| 'शागिर्द' अपने उस्ताद की, मुरीद अपने पीर की औलाद अपने 
| बाप दादा की और नौकर अपने मालिक की यहाँ तक की छोटा भाई 
अपने बड़े भाई की तख़ज़ीम करता है और क्‍यों न करे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु | 
तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया है। 
जो हमारे छोटों पर मेहरबानी न करे और हमारे बड़ों की 

तऊ़ज़ीम व त्तौकीर न करे वह हमारे रास्ते पर नहीं है। 

(तिरामिज़ी-मिश्कात पे. 423 / 
लेकिन जब एक सच्चा मुसलमान अपने नबी जनाब अहमदे 
मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की तज॒जीम | 
करता है तो उसे बिदअती और गुमराह व बद मज़हब ठहराया जाता 
| है और उस पर कुफ़ का फतवा लगाया जाता है हालाँकि नबी की तअज़ीम 
करना कुफ नहीं है बल्कि नबी की तझजजीम से इन्कार करना कुफ़ है और 
यह ऐसा कुफ्र है जो इन्सान के पैदा होने के बाद सब से पहले हुआ 

और बाकी कुफ्र तो बाद में हुये खुदाय तआला फरमाता है। 


204७७/480५420 5८६४६५८॥/४$ | 
यानी और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को || 
| सज्दा करो तो इबलीस के अलावा सब ने सज्दा किया उसने इन्कार 


कजज-अ- जज जल लिलजजर्ज 9 ऑजजजततकआ_आऔआ( ४४ 
ब तकब्बुर किया और काफिर हो गया (प्रा०. 6० 4/ 


मदारिक शरीफ में ८६ ,.2-0) ८,2 ८ (< की तफसीर | 
में फमाया ८:०८ ,.०-५) ८ »«०:४५८० यानी इबलीस पहले 
| काफिर नहीं था नबी की तअज़ीम से इन्कार के सबब काफिर हो गया। | 


साबित हुआ कि नबी की तअजीम से इन्कार यही वह कुफ़ है | 
जो इन्सान के पैदा होने के बाद सब से पहले हुआ और बाकी कुफ्र बाद 
में हुए। 
अगर कोई कहे कि आयत में तो सिर्फ सज्दा का बयान है नबी 
की तअज़ीम का ज़िक्र नहीं है तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह तआला 
| के कलाम से जाहिर में यही मालूम होता है कि उसका हुक्म सज्दा के 
| लिए है लेकिन हकीकत में उसका हुक्म नबी की तञज़ीम के लिए है 
| जैसा कि रईसुल फुकहा हज़रत मुल्ला जीवन रहमतुललाहि तआला अलैह 
खुदाय त्तआला के कलाम &_ 5" 5“ ७» के बारे 
में लिखते हैं पे 3 ,2०५७० ३, ४०५ 50४) 3,/»५५७: 
यानी लफूज़ )>४०७ मलाइका (फरिशतों) के सज्दा करने 
के बारे में ज़ाहिर है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तज़ज़ीम के 


बारे में नस्स है। 
त्िरूल अनवार पे० 87 


यानी ज़ाहिर में सज्दा के मुतअल्लिक हुक्म है लेकिन हकीकत 


| में नबी की तअ॒ज़ीम मकसूद है। इस लिए कि जिस मकसद के लिए 
बात कही जाये उसको नस्स कहते हैं। 


(उत्लुश्शाशी पे० 27 ) | 
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उर्फे आम के एतिबार से तअजीम के कुल चार दरजे हैं। उन 
में सब से आला दरजा सजदा है फिर रुकू फिर दो जानू बैठना और || 
फिर कियाम यानी खड़ा होना। 

सजदा से अल्लाह तञआला के इलावा किसी दूसरे की तझजीम 
करना हमारी शरीजत में हराम है। हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु 
तज,ाला अनहु से हदीस रिवायत है कि सरकारे अकदस सल्लल्लाहु तआला 
| अलैहि वसललम ने फरमाया कि। 
अगर मै किसी को किसी मख्नलूक के सजदा करने का हुक्म देता 
तो औरत को ज़रूर हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सज्दा करे। | 
(मिश्कात शरीफ़ पे० 287 / 





इस हदीस शरीफ की शरह में हज़रत मुल्ला अली कारी 


रहमतुल्लाहि तञआला अलैहि लिखते हैं कि । 
अल्लाह तञआला के अलावा किसी के लिए सज्दा हलाल नहीं 
| है। (मिरकात जिल्द 3 पऐे० 467/ | 
और लिखते हैं के अल्लाह के सिवा किसी के लिए सज्दा हराम || 
है। (धरहफेक्हे अकबर पे० 230/ 


और फताबा आलम गीरी जिल्द 5 पे० 23 में फतावा गरायब 
स्तेहै। 


ख़ुदा के अलावा किसी के लिए सज्दा जाइज नहीं। 


और तऊज़जीम का दूसरा दरजा यानी र्ूूजअ की तरह झुक कर | 
किसी की तजञजीम करना यह भी हमारी शरीअत में मना है फतावा 
| आलम गीरी जिल्द 5 पे० 32 में जवाहिबल अखलाती से है। 


बादशाह हो या कोई दूसरा उसके लिए रुकूअ की तरह झुकना 
| मना है कि यह आग के पूजने वाले मजूसियों का तरीका है । और शामी | 
| जिल्‍्द 5 में पेज न 246 में मोहीत मे है बादशाह हो या कोई दुसरा हो उसके लिए. 
| रुकूआ की तरह झुकना मना है” | रहा तञजीम का तौसरा ओर चौथा 
दरजा यानी किसी की तञअजीम के लिए दो जानू बैठना या खड़ा होना 
तो यह हमारी शरीजत में जाइज है । इसी लिए सब लोगों में इसका 
| रिवाज है। 
लिहाज़ा जाहिर है कि जब इबलीस मलऊन नबी की ऊँचे दरजा 
की तअज़ीम से इन्कार के सबब राँदए दरगाह हो गया तो जो शख्स 
नबी की तजजीम के लिए ख्बड़े होने से भी इन्कार करेगा जो चौथे दरजे | 
| की मामूली तअजीम है तो वह ब दरजए औला (ज़ुरूर) खुदाए 
| त्तआला की बारगाह का मरबूद होगा। 
जैसे कोई बादशाह अपने महबूब की तअजीम के लिए दरबारिपयों 
को सज्दा करने का हुक्म दे और कोई दरबारी सज्दा करने से इन्कार | 
|| करे तो बादशाह उसको मरदूद ठहरा कर अपने दरबार से निकाल दे 
| त्तो जो शख्स उनमें से उसके महबूब की तअजीम के लिए खड़े होने 
से भी इन्कार कर दे तो वह बदजरजए औला (जुरूर ) बादशाह की सजा 
का हकदार होगा। 


की तअजीम के बयान का ) 

___ इटतलिमाम (व्यवस्था) 

नबी की बड़ाई का अकीदा चूँकि ईमान का रुक्‍न है इसी लिए 
कुरआने मजीद ने नबी की सज़जीम बयान करने के लिए बड़ा इहतिमाम 

॥| किया है। 

अव्वल इस तरह कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस || 

के वाकिआ को सात जगह बयान किया जब कि एक वाकिआ को किसी | 
किताब में दो बार बयान करना भी ऐब है। लेकिन कुरआने मजीद में | 
अगर यह बात ऐब होती तो मक्का वाले सब से पहले एतिराज करते | 

| और लड़ाईयों का बाजार गर्म करने के बजाय इसी ऐब से कुरआन और 

| कुरआन वाले की हवा उख्नाड़ देते और उन को नाकाम बना देते मगर 
वह खूब जानते थे कि इस्लाम में नबी की तज़ज़ीम चूँकि बहुत अहम 
है और जो बात ज्यादा अहमियत रखती है उसका बार-बार ज़िक्र करना 
ऐब नहीं। 

द यानी खुदाय तआला ने कुरआन मजीद में हज़रत आदम की 

| तज़ज़ीम और नबी की तज़जीम से इन्कार के सबब इबलीस के मरदूद 
कर दिए जाने का किस्सा बार-बार बयान करके यह बताना चाहता है 
कि ऐ कुरआन के मानने वालो ! नबी की तअजीम से हरगिज़ इनकार 
मत करना वरना इबलीस के जैसा तुम्हारा भी अन्जाम होगा और तुम 
भी मरदूद बना दिए जाओगे । लिहाज़ा हम तुम्हें बार-बार याद दिलाते 
रहते हैं कि नबी की तअज़ीम का अकीदा कहीं तुम्हारे दिल से निकल 
न जाये और तुम हलाक न हो जाओ। 

और कुरआने मजीद ने नबी की तज॒जीम के बयान का दूसरा 


|| इहतिमास इस तरह फरमाया कि सूरए._ /#६-+ और सूरए 
>> में है। 





बात सकल... व. >>... ल्‍माल -मनय++-पाा८->नप 





हा ४ 2८ध० 2 ./“< 


जी लॉ आज ! ८४(८)), 


यानी तो सब फरिशतों ने इकट्ठा सजदा किया। 
(परा० 2/4 रू३3 - पा० 23 रू74/ 


मतलब यह कि मलक की जमा मलाइका हैं मगर कुरआने मजीद 
|| ने उस पर बस नहीं किया बल्कि ०2»थ्देर! और हैक से 
उस पर जोर भी डाला इस लिए कि अगर सिर्फ 25:८:५५। होता 
तो कोई कह सकता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक | 
| फरिश्ते ने सजदा किया इसलिए कि कुरआन मजीद में कई जगह 
&0320 से सिर्फ एक फरिश्ता मुराद लिया है। 

अल्लाह तञआला फरमाता है। 


४ (७ जज (५ (| के कट को. 
|>५2 (०६० ८३ 5:4::2%७ 585 (0207-2४८००-) 2६५५८ 
तो उनको मलायका (यानी हजरत जिबरील) ने पुकारा और 
| बह नमाज़ की जगह में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ रहे थे | (पा० 3 रुकूअ 72 / 
और अल्लाह त्तआला फरमात्ता है ; 
“*ं >>, 2, £ 5205 452४5 बट ४ क्‍ 
>3५0५.०। ६0७) 23,०2(७:/०७,८०) ८८५५ ०४७९।५ 
और जबकि मलाइका (यानी हजरत जिबरील ) ने कहा ऐ मरयम || 
| अल्लाह ने आपको चुन लिया है। (पा० ३ रुफृूज 3 


जिस तरह इन आयतों में 3:/5-७। से सिर्फ हजरत 
जिबरील अलैहिस्सलाम मुराद हैं इसी तरह सज्दा के बयान में हो सकता 
है <(८/४<2! से बाहिद मलक (एक फरिश्ता) मुराद हो और | 
| हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक ही फरिशते ने सजदा किया हो। || 


और यह भी हो सकता है कि ८.5- “0७, आम मखसूस 


|| मिन हुल बज़ज़ हो यानी लफज तो ज्ञाम है मगर सारे फरिश्तों के बजाय 
कुछ फरिश्ते मुराद हों तो इन सारे शुब्हों का दरवाजा बन्द करने 
के लिए ४. .:.3७' के साथ .<....४ भी फरमाया जिसका 
मतलब यह है कि सिर्फ एक या कुछ फरिशतों ने सजदा नहीं किया | 
| बल्कि सारे फरिश्तों ने किया। 


फिर एक शुन्हा अभी और बाकी रह गया था कि सब ने इकट्ठा 

खजदा किया या आगे पीछे। तो इस शुबहे को दूर करने के लिए || 
। के साथ ०१5 भी फरमा दिया। यानी सारे फरिश्तों 
ने इकट्ठा सजदा किया । ऐसा नहीं कि कुछ फरिश्तों ने फौरन किया | 
हो और कुछ फरिशतों ने ठहर कर। इस लिए कि आगे पीछे सजदा 
| करने में पूरी तञजीम नहीं । 









सिर्फ स्वबड़ा होना तज़जीम नहीं है बल्कि तज़जीम के कई तरीके ॥ 
|| हैं। खुदाए तज़ाला ने फरमाया। $9-:७0५.६०००५)५२०.०५ | 
। यानी सत्र और नमाज़ से मदद मांगो। 
शि०7 65/ 
सब्र की तीन किसमें हैं मुसीबत पर सब्र करना फरमां बरदारियों 
की हमेजगी पर सब्र करना और मुनाहों के न करने से सत्र करना (तफसीरे 
| स्लाबी ) 





















हि और जब फरमाबरदारियों पर हमेशगी करना भी सब्र है तो | 
| नमाज भी उस्त में शामिल है । लिहाजा एअतिराज पैदा हुआ कि खुदाए 
तज़ाला ने इस आयत में सत्र के बाद फिर नमाज का ज़िक क्‍यों फरमाया? 
तो उसका जवाब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिरर्हमह वर्रिज़वान | 
ने जलालैन में सलात की तफसीर करते हुए यह लिखा कि फिर नमाज | 
|| का अलग से ज़िक उसकी शान की तअजीम के लिए है। 


यानी सब्र में नमाज़ के शामिल होने के बावजूद अलग से उसका 
जिक्र सिर्फ उसकी तझजज़ीम व तौकीर के लिए है। 


अल्लामा सुयूती के इस जवाब से मालूम हुआ कि आम में | 
शामिल होने के बावजूद किसी चीज़ का खास तौर पर अलग से ज़िक || 
| करना भी उसकी तञअजीम है जैसे यह कहना कि वलीमसा की दावत सब | 
को देना और मौलाना साहब को देना। तो सब में मौलाना साहब 
भी शामिल थे लेकिन फिर अलग से उनका ज़िक्र करना यह उनकी तअजीम 
है। 
और पा० दूसरे रुकूअ 9 की आयत 
|| * »४:०५..७।०५५॥५:००५१)५५ 0 के बारे में अल्लामा सुयूती 
ने फरमाया कि यह आयत हज़रत अन्दुल्लाह इबने सलाम और उनके 


साथियों बारे में नाजिल हुई जबकि उन्होंने सनीचर के दिन को तञअजीम 

| की । यानी हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजियल्लाहु तआला अनहु और | 
उनके साथी जो पहले यहूदी थे मुसलमान होने के बाद वह सनीचर 
| के दिन की इज्ज़त इस तरह करते थे कि उस रोज़ शिकार को हराम 
|| समझते थे और यह उस दिन की तञजीम है। 


साबित हुआ कि किसी दिन के इहतिराम में उस रोज शिकार 
|| को नाजाइज़ समझना भी उस दिन की तञ़जीम है। 


और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबला के लिए 

जादूगर जब मैदान में आए तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से | 
कहा कि | 

या त्तो ओप (पहले अपना असा छड़ी ) डालें और या तो हम लोग डालें । 

(प्र० 9 स्कूज़ 4/ 






















तो जादूगरों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से"इतना पूछ लेना | 
भी उनकी तजज़ीम है और इसी तञअजीमे नबी की बदौलत वह ईमान 
की मेज़मत से सरफराज़ हो गए जैसा की तफसीरे खाजिन और तफसीरे 

| जमल में इसी आयत की तफसीर में है कि। 


अल्लाह तजाला ने इस तअजीम का उनको बेहतरीन बदला दिया 

| इस तरंह कि ईमान की दौलत से उन पर एहसान फरमाया: और तफसी र 
सावी में है कि। 

और वह जादूगरों की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम की तअजीम 

| थी जिस पर उनको यह इनआम दिया गया कि ईमान से माला माल 
हुए और जहन्नम से नजात पाई। 


मौलाना रूमी अलैहिर्रहमहतु वर्रिज़वान अपनी मसनवी शरीफ 
| में तहरीर फरमाते है। 


<7|/०४५/१. ८74० ५ 
4<०७|(०.०० ०) 


हवालों से दो बातें साबित हुईं। अव्वल यह कि जादूगरों | 
का अपना करतब दिखाने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ || 
लेना भी उनकी तज़ज़ीम है दूसरे यह कि नबी की तज़जीम से ईभान | 
जाता नहीं है बल्कि काफिर हो तो उसकी बरकत से ईमान वाला हो | 
जाता है और ईमान वाला हो तो उसका ईमान और कामिल हो जाता 
| है। 
और बड़े-बड़े मुफ़्तियों ने मस्जिदों के संवारने को मुस्तहब 
|| फरमाया और उसकी दलील यह बयान फरमाई की इसमें मस्जिदों की 
तजज़ीम है। 
(दिखिये शामी जिल्द / प्रे० 442 / 
और मुरदा नहलाने के तख्त को घूनी देने की वजह बयान करत्ते 
हुये शंख बुरहानुद्दीन अबुल हसन अली मरगीनानी रहमतुल्लाह अलैह 
तहरीर फरमाते हैं कि। 
ल्‍ घूनी देने में मैय्यत की तअजीम है। 
(हियादा जिल्द 7 पे० 58 ) 
॥| मालूम हुआ कि मस्जिदों को सजाना और उनको सवारना उनकी 
|| तञज़ीम है जो मुस्तहब है। अल्लाह के इलावा दूसरे की त्अजीम होने 
के बावजूद शिर्क कुफ़ नहीं है और न वह गुमराही है बल्कि सवाब का 
काम है। 


कुरञने करीम और तफ्सीर व फिकह से खुल्लम खुल्ला मालूम || 
| हो गया कि किसी की इज़्ज़त करने के लिए सिर्फ खड़ा होना ही त्तअज़ीम || 
नहीं है बल्कि उसके लिए बहुत से तरीके हैं। बात हो या काम जिस | 
| त्तरह से भी किसी शख्स की बड़ाई ज़ाहिर की जाए सब उसकी तअजीम || 
है। 


नकल किक" 





लिहाजा किसी शख्स के आने पर स्टेशन जाना उसके गले में 
| हार फूल डालना ज़िन्दा बाद के नारे लगाना उसके लिए जुलूस निकालना 
रास्ते में झ डियां लगाना और गेट बनाना सब आने वाले की तअजीम 
है। 
| इसी तरह मेहमान के आने पर अच्छा बिस्तर बिछाना मसनद 
लगाना और पुर तकल्लुफ खाना तैयार करवाना सब मेहमान की तअज़ीम 
| है। 
आने वाले के लिए जगह खाली कर देना उसकी तअज़ीम है 
यहाँ तक कि किसी खास आदमी के सामने बीड़ी सिगरेट न पीना और ॥ 
पी रहा हो तो फेंक देना उसकी तज़ज़ीम है। 
इसलिए कि इस काम से भी उस खास आदमी की बड़ाई ज़ाहिर 
होती है। 
तञजीम की मुखालफत करने वालों के यहाँ भी लोगों की 
तअजीम व तकरीम के बहुत से तरीके पाए जाते हैं मगर किसी दारुल || 
इफ्ता का कोई मुफ्ती इन बातों को शिर्क व कुक नहीं करार देता और ॥ 
न हराम व ना जाइज ठहराता है लेकिन जब अल्लाह के महबूब जनाब 
अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍ललाहु अलैहि वसललम की तअज़ीम 
की जाती है तो वह आग बगोला हो जाता है और शिर्क व कुफ़ के 
गोले बरसाने लगता है ऐसे दीन और ऐसी अक्ल पर रोना चाहिये। 


८6:-+८५८,४-:? 
22००५ ७4८, 8, 


न्ज््य करआन और नबी की तअजीम 


सल्लल्लाहु अलैकि वसललम 


ख़ुदाए त्तआला फरमाता है। 
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यानी ऐ नबी बेशक हमने आपको भेजा हाज़िर व नाजिर और 
खुश स्नबरी सुनाने वाला और डराने वाला ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह || 
और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की तअजीम व त़करीम 
| करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो (फ्ा० 26 र्कूज9/ 
हजरत काज़ी एयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह तहरीर फरमाते 
|| हैं कि खुदाए त्तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमतत 
| व तौकीर को वाजिब करार दिया और उनकी त्तकरीम व तझजीम को 
| लाजिम फरमाया | (शिफ़ा शरीफ प्े० 28, जिल्द 2 / 


यानी आयते करीमा में सरकारे अकदस सलल्‍्ललाहु त्तआला अलैहि | 
व सल्‍लम की तञजीमस व तौकीर का जो हुक्म दिया गया है वह वाजिब 
|| व लाजिम है सिर्फ जाइज नहीं हैं लिहाजा मुसलमानों के लिए जरूरी | 
| है कि वह हर तरह हुजूर का अदब बजा लायें और जाइज तरीके से | 
उनकी तमजीम व तोकीर करें | इसलिए कि हुक्म मुतलक है यानी रसूल 
॥| की त्तजज़ीम के लिए कोई ख्नास तरीका मुकर्रर नहीं किया गया है। | 
लिहाजा हरं तरह से उनकी तअज़ीम करना लाज़िम है अलबत्ता उन्हें | 
खुदा या खुदा का बेटा कहना या खुदाए तआला की तरह उनके लिए 
किसी सिफत का साबित करना शिर्क व कुफ़ है और उनको सजदा करना | 
हराम व नाजाइज है। 


_नुक्‍ता | इस आयत में पहले ईमान का जिक्र है:२::0॥, ४ 
'फिए रसूल को राजी 


[20 | । न्‍ ः 


5 उसके बाद इबादत के लिए फरमाया गया ५2०० ४,८ दे 
इ जिस में इस बात की तरफ खुल्लम खुल्ला इशारा 
है कि सबसे पहले ईमान ज़ुरूरी है यानी ईमान के बगैर रसूल की तज़ज़ीम 
मकबूल नहीं और रसूल की तज़जीम के बगैर सारी इबादतें नमाज व 
रोजे जकात व खैरात और हर किस्म की सारी मेकियाँ सब बेकार हैं । 


और खुदाए तआला फरमाता है। 

>> जी ७05 99029 4:525:5 
| यानी और जो अल्लाह त्आला के शझ्ञाइर की तञजीम करे तो वह दिलों 
की परहेज़ गारी से है। (पा० 77 रुकूअ 77 ) 






















इस आयत का खुलासा यह है कि जिंस के दिल में तकवा और 

परहेज गारी होगी वह शआइरुललाह कौ. तअज़ीम करेगा और 

शकाइरूललाह के मअना हैं अल्लाह तआला के दीन की निशानियाँ | 

(तफसीर जलालैन स॒. 23 / 

और सरकार अकदस सलल्‍ललाहु तआला अलैहि वसल्लम | 

अल्लाह तञआला के दीन की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी हैं 

तो वह सारी निशानियों में सब से ज्यादा तअजीम के हकदार हैं। और 

|| आयत में इस बात की जानिब खुल्लम खुल्ला इशारा है कि जो लोग || 

हुज्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तजञजीम से इन्कार करते हैं 

| वह अगरचे बज़ाहिर अच्छे नजर आते हों मगर उनके दिल त्तकवा और 
परहेजगारी से खाली हैं । और अल्लाह फरमाता है। 

“९४ 54 56268 £:#45०-४5८५४४८-५४ 

यानी और जो अल्लाह तआला की हुरमतों की तअज़ीम करे तो 

वह उसके लिए उसके रब के यहाँ बेहतर है। (प्रा० 77 रुकूज 77) 

«९०००८ से मुराद वह चीज़ें हैं जो खुदाए तआला के नज़दीक 

इज्ज़त वाली हैं और नबी सारी मखलुकात में खुदाए तआला के नज़दीक 

सब से ज़्यादा इज़्ज़्त वाला होता है लिहाज़ा आयत्त का खुलासा यह 

हुआ कि जो मुसलमान नबी की तज़ज़ीम करेगा और उन का अदन बजा 


लायेगा तो वह काफिर व मुशरेक नहीं हो जायगा बल्कि वह उसके 
लिए बेहतर है और अल्लाह तआला उसे बहुत बड़ा सवाब क्ता | 
फरमाएगा। 

और खुदाए तआला फरमाता है :- 


6086 2&॥980225%55&%%%॥ 2252६ 
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यानी ऐ ईमान वालो ! अल्लाह व रसूल से आगे न बढ़ो और 
अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह सुनता जानता है। 


ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊँची न 

| करो और उनके सामने चिल्ला कर बात न करो जैसे कि आपस में एक 
दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे आमाल बरबाद न हो जाएँ 

| और तुम्हें ख़बर भी न हो। (प्रा० 26 रुकूज 23 / 


खुदाए तआला ने इन आयतों में अपने हबीब प्यारे मुस्तफा 

| सल्लल्लाहु त्आला अलैहि वसल्लम की तञजीम व तकरीम के त्तरीके | 

बयान फरमाए यानी नबी की तझजीम जो मुसलमानों पर वाजिब व 

| लाज़िम है। उसके तरीकों में से तीन तरीके यह हैं कि बात हो या काम 

किसी चीज में रसूल से आगे न बढ़ो रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ 

| को ऊँची न करो और जिस तरह चिल्ला कर आपस में एक दूसरे से 

बातें करते हो इस तरह रसूल की बारगाह में चिल्ला कर बातें न करो 

अगर इन हुक्‍मों के खिलाफ करोगे और त्तअजीम के बजाय नबी की 

तौहीन करोगे तो ऐ मुसलमानों तुम्हारे सारे आमाल बरबाद हो जाएँगे 

यानी तुम मुरतद॒द हो जाओगे, और तुम्हें खबर भी न होगी तुम अपने 
आप को ईमान व अमल वाला ही समझते रहोगे। 


खुदाए तआला ने इन आयतों में तअजीम का तरीका बयान 
|| करने के लिए ईमान वालों को मुखातब फरमाया कि दोनों आयत्ों 
में हुक्स बयान करने से पहले. [£८॥८:५॥(६(, फरमाया 
इसलिए कि जो ईमान वाले हैं वही नबी की तझज़ीम को तसलीम करते 
हैं । लिहाजा वही तज़ज़ीम का तरीका बताए जाने के भी हकदार हैं और 
| जो ईमान वाले नहीं है उनसे तज़ज़ीमे नबी का तरीका बयान करना 
बेकार है। कि वह नबी की तअजीम के काइल ही नहीं हैं जैसे कि गैर 
मुस्लिम को नमाज़ पढ़ने का ढंग सिखाना बेकार है कि वह वह नमाज़ 
को मानता ही नहीं है। 
और खुदाए तञाला फरमाता है। 
५4/%&67/5:४5/60:59 
यानी रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरालो जैसा 
कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो। (प्रा० 78 ढ० 75 ) 


इस आयत में भी सरवरे काएनात सलललाहु तञआला अलैहि 

|| वसल्‍्लम को तज़जीम का तरीका सिखाया गया है कि जैसे तुम आपस 

में एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते हो रसूल को इस तरह न पुकारो । 

लय अबू मुहम्मद मक्‍्की मालिकी कुद्दिसा सिर्रूहू तहरीर फरमाते हैं 
॥ 


रसूल को उनके नाम के साथ न पुकारो जैसे कि तुम में का 
कोई दूसरे को पुकारता है बल्कि उनकी तज॒जीम व तौकीर करो और 
| उनको या नबी यल्लाह या रसूलल्लाह जैसे अच्छे अल्फाज से पुकारो 
जिसे वह पसदे फरमाएँ। (शिफ्रा शरीफ ऐ० 28 जिल्द 2/ | 


इमामे जलील हज़रत अहमद शिहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह 


तआला अलैह लिखते हैं कि। 
जिन बातों से हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सल्‍लम की 


| तौहीन पैदा होती है उनसे खुदा वन्दे कुट्टूस ने मना फरमाया तो गोया 


|| उसने हुज़्र की ताज़ीम व॑ तौकीर का हुक्म फरमाया | 
(नतीमूर्रियाज़ जिलल्‍्द तीवरी स्र० 286 / 


और अल्लाह तआला फरमाता है:- 
४:४॥४:४७४ (४/:४१:४2८४0% 5 | 
यानी ऐ ईमान वालो. 2!> मत कहो और अर्ज करो कि हुज़ूर 
हम पर नज़र रखें | (पा० 7 रुकूज 73 / | 
हुजूर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु त्आला अलैहि व्रधललम 
जब कुछ कलाम फरमाते और सहाबए किराम कोई बात न समझ पाते 
तो अर्ज़ करते. ७00)७“४ ७४.७ _ यानी ऐ अल्लाह के रसूल 
|| हमारी रिआयत फरमाइए और इस बात को दोबारा फरमा दीजिए और 
|| यहूदियों की ज़ुबान में लफज़े ("४ गाली थी। वह लोग यह 
कलमा हुजूर सललाहु अलैहि वसल्लम से गाली के मज॒ना में कहने लगे 
तो.खुदाए तआला ने मुसलमानों को (-.>!, कहने से रोक दिया 
|| और उसकी जगह १.» कहने का हुक्म फरमाया कि अगर ये 
|| लफ़्ज -#) बोलने में तुम लोगों की नीयत सहीह है लेकिन यहूदियों 
को गुस्ताख्ली का मौका मिलता है इस लिए यह लफ्ज तुम लोग मत | 
बोलो | 
हजरते काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि 
सहाबा हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि वसललम की तअजीम व तकरीम के लिए 
लफ्जे ५“ कहने से रोके गए। 
(शिफा शरीफ़ जिल्द 2 पे० 29 ) 





(स्रहाबा और नबी की तअजीम' 
सलल्‍लल्लाहु अलैलहि क्सल्लम 
खड़ा हो जाना ऐसी तजजीम है जो कम दरजा की होने के साथ 
बहुत आम भी है कि मामूली आदमी की भी खड़े होकर तअजीम की 
जाती है मगर मुस्लालफत करने वाले इस कम दरजा की त्अज़ीम को 
|| भी सरकारे दो आलम सल्ललहु तञआला अलैहि वसल्लम के लिए जाइज़ 





नहीं ठहराते हालाँकि सहाबा रज़ि यल्लाहु त्तआला अनहुम जो हर वक्‍त | 


हुजूर सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मे रहते थें शरीअत 
के मिज़ाज से खूब वाकिफ थे और हलाल व हराम अच्छी तरह जानते 


थे वह हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वस्सलम की ऐसी त्तअज़ीम किया | 
करते थे जिस की मिसाल अब पूरी दुनिया में मिलनी मुश्किल है। | 


हदीस शरीफ़ में है कि उरवा इब्ने मसऊद रजियल्लाहु तआला 
|| अनहु जब कि वह मुसलमान न हुए थे हुदैबिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वस्सलम से सुलह की बात चीत करने के लिए आये उस 


मौके पर सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की तअज़ीम करते 
| हुये जो उन्होंने देखा था वापसी के बाद मक्का शरीफ के काफिरों से 


इस तरह उन्होंने बयान किया। 


कसम .खुदा को में बादशाहों के दरबारों में गया हूँ मैं कैसर 
व किसरा और नजाशी के दरबारों में भी हाजिर हुआ हूँ लेकिन ख़ुदा 
| की कसम मेने कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा कि उस के साथी इस तरह 
| त्अजीम करते हों जैसे मुहम्मद के साथी उन की ततञजीम करते हैं। 


खुदा की कसम जब वह थूकते हैं तो उनका थूक किसी न किसी || 
आदमी की हथेली पर ही गिरता है जिसे वह अपने चेहरे और बदन पर | 


मल लेता है और जब वह कोई हुक्म देते हैं तो फौरन उनके हुक्म 
को पूरा किया जाता है और जब वह बुज़ू फरमाते हैं त्तो ऐसा मालूम 


| होता है कि जो पानी बुजू करने में गिरता है उसे पाने के लिए एक | 


|| दूसरे के साथ लड़ने मरने पर आमादा हो जायेंगे और उनकी बारगाह | 
|| में बात करते हैं तो अपनी आवाज़ों को नीची रखते हैं और तअजीम 


के सबब उनकी तरफ आँख भर कर नहीं देखते | 
ुखारी शरीफ़ जिल्द । पऐे० 379/ | 


इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला 


। अनहुम जो हिदायत के चमकते हुए तारे हैं वो हर तरह से हुजूर सल्लल्लाहु 
|| त्आला अलैहि वसल्‍्लम की बेइन्तिहा तज़ज़ीम करते थे यहाँ तक कि 


आप के थूक और बलगम को भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे बल्कि 
अपनी हयेलियों पर लेकर बदन और चेहरों पर मल लिया करते थे और | 
वुज़ू करने में हाथ पाँव वगैरह का घोवन हासिल करने के लिए लड़ने 
मरने की सूरत पैदा कर देते थे। 


अफसोस है कि आज कल के उन नाम निहाद मुसलमानों पर 
जो हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तअज़ीम के लिए खड़े | 
हो जाने को भी तैयार नहीं और फिर उस पर दअवा यह कि हम सहाबा 
ही के तरीके पर चलने वाले हैं और हम सच्चे और पक्के मुसलमान 


हैं । खुदाए तआला उन्हें दीन की समझ अता फरमाए (आमीन) | 


इस हदीस शरीफ में सहाबा के हर काम को तअजीम कहा गया 
जिससे हमारा यह लिखना सही साबित हुआ कि बात या किसी काम 
से जिस तरह भी बड़ाई जाहिर की जाय सब तअजीम ही है । और बुखारी | 
व मुस्लिम में हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 


|| है उन्होंने फरमाया। 


मैंने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु त्आला अलैहि वसलल्‍्लम को मक्का 
शरीफ की उस जगह में देखा कि जिसे अबतह कहा जाता है जबकि वह 
चमड़े के लाल तम्बू में थे और मैने हजरत बिलाल को देखा कि हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वुज़ू करने में जो पानी गिरा उन्होंने | 
उसे एक लगन मे लिया और लोगों को देखा कि उस पानी की तरफ 
दौड़ रहे हैं तो जिस को उसमें से कुछ मिल गया उसने (अपने चेहरा 


वगैरह पर ) उसको मल लिया और जो नहीं प्राया त्तो उसने अपने साथी 


नल जजलर्ज 26 अनललजलललनलजलज-- तु 
| के हाथ से तरी लेली। . (बुलारी, मुस्लिम, मिश्कातः पे० 74 ) 


इस हदीस शरीफ से भी खुल्लम खुल्ला मालूम हुआ कि सहाबा || 
| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेइन्तिहा तज़ज़ीम 
| किया करते थे कि आप के घोवन से बरकत हासिल करने के लिए दौड़ 
पड़ते थे और एक दूसरे पर बढ़ने की कोशिश करते थे और जो सहाबा 
पानी नहीं पाते थे वह दूसरे के हाथ से तरी ही ले लिया करते थे। 


और हदीस शरीफ में है कि एक कुरैशी गुलाम ने पछना लगाने 
| के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकला हुआ मुबारिक खून 
पी लिया तो हुज़ूर सल्‍ललाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया कि | 


“जा तुम ने अपने आप को जहन्नम से आज़ाद कर लिया। 
(ख़िताइसले कुबरा जिल्द 2 पऐे० 252 ) 


हर जानदार का बहता हुआ ख़ून हराम है तो इन्सान का खून 
बदरजए औला (जुरूर) हराम है लेकिन यह हुज़ूर सरवरे काएनात 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्ल्म की खुसूसियात में से है कि आप | 
के जिसमे अकदस से बहा हुआ खून हराम नहीं बल्कि उसका पीना बरकत | 
और सवाब है इसीलिए जब गुलाम ने उसे पी लिया तो आप ने उस 
पर नाराज़गी नहीं ज़ाहिर फरमायी बल्कि जहन्न्म से आज़ादी की उसको 
| खुशखबरी दी। 
यह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्लम की तज़ज़ीम 


व तौकीर से है इसी लिए गुलाम को इस का बदला यह मिलां कि वह 
| जहन्नम से आज़ाद हो गया। 


और हजरत अबूबकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु तआला अनहु की नीवी 
साहिबा हज़रत असमा बिन्ते उमैस रजियल्लाहु त्तआला अनहा से रिवायत 
| है उन्होंने फरमाया कि। ॥ 


हिल 'पूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसललम पर वही उत्तर रही थी इस | 
हाल में आप का सरे मुबारक हज़रत अली रजियल्लाहु त्तआाला अनहु 
| की गोद में था तो हजरत अली रजियल्लाहु तआला अनहू अम्ल की नमाज | 


पढ़ सके यहाँ तक की सूरज डूब गया उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्ल्‍्म ने फरमाया ऐ अली कया तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी । उन्होंने 
अर्ज किया नहीं तो हुज़्र सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम नेबारगाहे 
इलाही में दुज़ा की या अल्लाह अली तेरे और तेरे रसूल की फरमाबरदारी 
में थे (इसलिए उनकी अम्न की नमाज़ कजा हो गई) लिहाज़ा तू उनके 
लिए सूरज को लौटा दे । हजरत असमा बिन्ते उमैस फरमाती है। मैने 
देखा कि सूरज डूब गया था फिर हुज़ूर की दुआ के बाद मैंने देखा | 
कि वह निकल आया और उसकी किरणे पहाड़ों और जमीनों पर फैल 
| गईं यह वाकिआ सहबा में हुआ जो खैबर से करीब है। 
(शिफ्राशरीफ़ जिल्द 7, ऐे० 785 / | 


इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि हज़रत ज़ली रजियल्लाहु 
अनहु ने सरकारे अकदस सल्लल्लाहु तञआला अलैहि वसल्लम की तज़ज़ीम 
में नमाज़ जैसी अहम इबादत आपकी नींद पर कुरबान कर दी इसलिए | 
कि ईमान वालों के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ज़ीम 
का अकौदा ईमान का रुक्‍न है और तअजीम करना ईमान के बाद फर्ज 
|| से पहले ज़रूरी है। 

और हजरत उमर फारुक रजियल्लाहु तआला अनहु से हजरते 
अबूबकर सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अनहु के बारे में रिवायत है कि। 

जब बह रसूलुल्लाह सलल्‍लाहु तआला अलैहि वसल्म के साथ | 
हिजरत की रात गारे सौर पर पहुँ चे तो हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि वसललम 
| से अर्ज किया कि खुदा कि कसम आप गार के अन्दर न जाएं जब तक | 
आप के पहले मैं न जाऊँ ताकि आगर इसमें साँप वगैरह हो तो उससे 
मुझी को तकलीफ पहुँचे और आप महफ्ूज़ रहें । फिर आप गार के अन्दर 
गए और उसको खूब साफ किया और जब गार के अन्दर उनको कुछ | 
| सुराख (बिल) दिखाई दिये तो उनको उन्होंने अपने बदन के कपड़े | 
फाड़ कर भर दिए और दो सूराखों पर उन्होंने अपनी ऐड़ियां लगा दीं | 
इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम से अर्ज किया अब. 
आप अन्दर तशरीफ लाइए। हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लेम गार के 
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अन्दर गए और हजरत अबूबक् सिद्दीक्‌ रजियल्लहु त्तआला अनहु की गोद 
| में सिर रख कर सो गए। 
अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म आराम फरमा रहे थे 
कि उसी हालत में हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजियललाहु तआला अनहु के 
पाँव में सुराख के अन्दर से साँप ने काट लिया मगर आप उसी त्तरह 
बैठे रहे कि कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में ख़लल 
न आ जाय लेकिन साँप के जहर से ज्यादा तकलीफ के सबब आप की 
आँखों से आँसू निकल पड़े जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्ल्म 
के चेहरएअकदस पर गिरे हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि वसललम की आँख 
खुल गई ओर आप से पूछा क्‍या हुआ अर्ज किया मेरे माँ बाप आप 
| पर कुरबान हों मुझको साँप ने काट लिया। हुज़र रहमते ज़ालम | 
सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्ल्म ने उनके ज़ख्म पर अपना थूक लगा | 
| दिया तो फौरन उनकी तकलीफ जाती रही मगर कई साल के बाद साँप 
|| का वही ज़हर लौट आया जो आप के इन्तिकाल का सबब बना 
| यानी उस ज़हर की वजह से आप की वफात हुई। 
(मिशकात शरीफ पऐे० 556 / 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रज़ियल्लहु त्तआला अनहु का हिजरत || 
|| की रात हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ 


| की आबादी से निकल कर तकरीबन पाँच किलो मीटर जबले सौर की || 


सुनसान जगह पर जाना फिर लगभग ढाई किलों मीटर ऊँचा खतरनाक 
| रास्ता तय करके पहाड़ की चोटी के करीब उस के गार तक पहुँचना 
और हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करना कि खुदा की कसम 
गार के अन्दर आप नहीं जा सकते जब तक की मैं पहले जा कर न देख 
| आऊँ ताकि अगर कोई तकलीफ पहुँचे तो मुझी को पहुँचे और फिर हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त के लिए अपने बदन का कपड़ा 
फाड़-फाड़ कर गार के सूराखों को बन्द करना और दो सूराखों पर 
अपनी एड़ियाँ लगा देना यहाँ तक कि साँप के काट लेने से सख्त तकलीफ 
|| के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल के डर क्‍ 
से न हिलना। 


यह सारी बातें हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि वसललम की तज़ज़ीम 
में से हैं और खड़े हो कर तअज़ीम करने से कहीं बढ़ कर हैं कि हर' 
| वह शख्स जिन की तअज़ीम खड़े हो कर की जाती है उन सब के लिए 
| कोई इस तरह नहीं करेगा जैसा कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु 
तआला अनहु ने सरकारे अकदस सल्‍्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्‍लम की 
| तज़ज़ीम के लिए अपनी जान की बाज़ी लगा कर किया। 


और यह भी साबित हुआ कि अगर खड़े होकर तज़ज़ीम करना 
कुफ़ व शिर्क हो तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अनहु | 
की सारी त्तजज़ीम बदरजए ऑऔला शिर्क व कुफ़र होंगी। 


और हजरत अबू हुरैरह रज़ियल्लहु तआला अनहु से रिवायत 
| है कि रसूले खुदा सललल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्लम ने हजरते उसामा 
| रजियल्लाहु तआला अनहु को लशकर का सिपहसालार मुकर्रर कर के 
शाम की तरफ भेजा था और अभी वह उस जगह पर थे कि जिसको 
| जी खशब कहा जाता है कि हुज्जूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
| का इन्तिकाल हो गया इस खबर को सुनकर मदीना शरीफ के इर्द गिर्द 
के अरब मुरतद्द हो गए। सहाबा हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु | 
त्तआला अनहु की खिदमत में आए और इस बात पर ज़ोर दिया कि | 
उसामा रजियल्लाहु अनहु के लशकर को वापस बुला लें। आप ने 
फरमाया। 


कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई मजबूद नहीं । अगर 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों के पाँव | 
| कुत्ते पकड़ कर घसीटें तब भी मैं उस लश्कर को वापस नहीं बुला सकता | 
जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्लम ने भेजा 
॥ था। (तारीखुल खुलफा, पे० 57 ) 

यह भी रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम की त्तज़ज़ीम व 
तौकीर है कि सहाबा के जोर देने के बावजूद ऐसे नाज़ुक वक्त में हज़रत 





अबूबकर सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु तआला अनहु हुज़ूर के रवाना किए हुए 
लशकर को वापस बुलाना गवारा न किया। 

और रसूल के सहाबी हज़रत उसामा इब्ने शरीक रजियल्लाहु | 
तजआला अनहु से रिवायत है उन्होंने फरमाया कि | 

मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की खिदमत || 
में हाजिर हुआ तो सहाबा का हाल यह था कि वह घेरा डाले हुए हुज़ूर 
की बारगाह में इस तरह अदब से बैठे हुए थे कि गोया उनके सरों पर 
| चिड़ियाँ बैठी हुई हैं । (शिफा शरीफ़ जिल्द 2, पे० 37 / 
हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की खिदमत में लोगों | 
| का इतने सुकून से बैठना कि जैसे उनके सरों पर चिड़ियाँ बैठी हुई 
हों और वह उनके उड़ने के डर से सर न हिलाएं यह भी हुज़्र सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍लम की खुली हुई तअजीम है इसी लिए हजरत 
अल्लामा काज़ी इयाज़ अलैहिर्रमहतु वर्रिज़वान ने रसूलुल्लाह सलल्लाह्‌ | 
त्तआला अलैहि वसलल्‍लम की तञजजीभ व तकरीम के बयान में इस हदीस 
शरीफ को लिखा। 


और हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
उन्होंने फरमाया। 
मैंने हुज्लूर सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि एक 
|| शख्स उनका सर मूंड रहा है और सहाबा उनके गिर्द घेरा डाले हुए 
बेठे हैं और नहीं चाहते कि हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम 
का एक बाल भी किसी के हाथ में आने की बजाय ज़मीन पर गिरे। 
(भ्रिस्लिम शरीफ़ जिल्द 2, पऐे० 256 ) 


यह भी सरकारे अकदस हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम | 

की तअजीम है कि सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम | 
|| के मुंडे हुए बालों को लेने के लिए घेरा डाल कर बैठ गए और आप 

के एक बाल मुबारक को भी ज़मीन पर नहीं गिरने दिए। 


और हजरते क़ाज़ी इयाज़ अलैहिरहमहतु वरिज़ैवान तहरीर फरमाते । 


हैँ । 
सहाबा ने जो रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
|| की तअजीम की है उनमें से एक यह भी है कि जब मक्का के काफिरों 
| ने हजरते उसमान गनी रजियल्लाहु तआला अनडु से कअबा शरीफ के 


तवाफ के लिए कहा। उस मौके पर कि आप को हुदैबिया से हुज़ूर | 


सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने सुलह के लिए मक्का शरीफ 

|| ज्षेज़ा था तो आप ने कठबा का तवाफ करने से इन्कार कर दिया और 
| फरमाया कि जब तक रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम 

|| इस का तवाफ नहीं करेंगे मैं त्वाफ नहीं कर सकता। 

(शिफा शरीफ़ पे० 39 जिल्द.2 / 


और हजरत मुगीरा इब्ने शुज्बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की | 


हदीस है कि 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तज़ाला अलैहि वसल्‍लम के सहाबा उनके 
दर॒याज़ा पर नाखूनों से दस्तक देते। 
(शिफ़ा शरीफ जिल्द 2 पे० 32 / 


हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इसकी शरह || 


में फरमात्ते हैं। 
यानी हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तञअजीम 


' व तकरीम और उनकी तौकीर के लिए नाखुनों से आहिस्ता मार कर || 


बहुत हल्की दस्तक देते थे। 








हे लोग कहते हैं कि सहाबा रजियल्लाहु तआला अनहुम हुज़ूर 
सल्लल्लाहु त्आला अलैहि वसल्लम की तजज़ीम किया करते थे अगर | 
हमें भी उनकी जियारत नसीब हो तो हम भी हर तरह उनकी तञअजीम 
करेंगे। हम उन्हें देख ही नहीं रहे हैं तो हम किस चीज़ की तअजीम 
करें । | 
इस शुबहा का जवाब यह है कि तअज़ीम के लिए. मुअज़्ज़म 
यानी जिसकी तअजीम करनी है उसका सामने' होना और उसका देखना 
| जुरूरी नहीं। बुखारी व मुस्लिम में हजरते अबू अय्पूब अन्सारी रज़ि 
| वल्लाहु तआला अनहु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया कि | 


क्‍ जब तुम पाख्ाना (संडास) जाओ तो किब्ला की तरफ न मुँह | 
करो न पीठ | (मिश्कात शरीफ पे० 42) 


हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस 
शरीफ की शरह में तहरीर फरमाते हैं कि। 


द कज़बा शरीफ की जानिब मुँह और पीठ न करने का हुक्म उसकी 
| त्अजीम के लिए है। (मिरकात जिल्द ।, पे० 283 ) || 
गौर करें पाखाना करने वाले की निगाह के सामने कज़बा शरीफ 
नहीं है उसे वह देख नहीं रहा है मगर फिर भी उसके लिए ज़रूरी है 
कि वह कज़बा शरीफ्‌ की तअज्ञीम करे। ना देखने के बावजूद अगर वह | 
|| 'जबा शरीफ की तजज़ीम नहीं करेगा तो हजरत इमाग्रे अबू हनीफा 
रजियल्लाहु त्आला अनहु के नज़दीक वह सख्त गुनहगार होगा। 


(अज्ि अतुल लमज़ात जिल्द 7 पऐे० 798 ) 
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और बुख्वारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रजि यल्लाहु तआला अनहु | 
| से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि कसल्लम ने फरमाया 
कि। 

जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो तो अपने | 
सामने न थूके | (मिश्कात शरीफ पऐ- 69 / 
हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इस हुक्म | 
की वजह बयान करते हुए लिखते हैं कि। 


किबला की जानिब थूकने से उसकी त्तजज़ीम के लिए मना किया 
गया है। (मिरकात जिल्द / पऐरे० 455 ) || 


मालूम हुआ कि किबला अगरचे हज़ारों किलो मीटर दूर हो | 
और निगाहों से ओझल हो फिर भी उसकी तरफ ना थूकना किबला 
की तअजीम है। 


और हदीस की मशहूर किताब अबू दाऊद शरीफ में हुज़ूर के 

|| सहाबी हजरते साइब इब्ने खल्लाद रज़ियल्लाहु तआला अनहु से रिवायत 

| है कि। 
एक शख्स अपनी कौम को नमाज़ पढ़ा रहा था तो उसने किबला 
|| की तरफ थूक दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
देख रहे थे जब वह पढ़ चुका तो हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम 
|| ने उसकी कौम से फरमाया कि अब यह शख्स तुम लोगों को नमाज़ 
न पढ़ाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोकने के बाद || 
|| उसने नमाज़ पढ़ानी चाही तो लोगों ने उसे रोक दिया और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु त्आला अलैहि वसललम के हुक्म से उसको आगाह किया || 
उस शख्स ने यह बात हुज्लूर से पूछी तो आप. ने फरमाया कि हाँ मैंने 
मना किया है| हदीस को रिवायत करने वाले हजरते साइब रज़ियल्लाहु | 
तआला अन्हु कहते हैं मेरे ख्याल में हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने यह फरमाया कि तूने अल्लाह व रसूल को त्तकलीफ दी और 





उनको सताया। 

(मिश्कात शरीफ पे० 7 ) | 
इस हदीस शरीफ से भी खुल्लम खुल्ला मालूम हुआ कि तज़ज़ीम 
के लिए मुअज़्ज़म का सामने होना ज़रूरी नहीं कि इमाम को निगाह 
के सामने कअबा शरीफ नहीं था फिर भी उसकी तजज़ीम जरूरी थी 
और यह भी मालूम हुआ कि जो शख्स कअबा शरीफ की तअज़ीम न 
| करे और किसी तरह से उसकी बेअदबी करे तो उसे इमाम न बनाया 
जाय और पहले से इमाम मुकर्रर हो तो उसे इमामत से अलग कर दिया 
| जाय तो जो शख्स कअबा के कज़बा और सारी काइनात के आका जनाबे 
अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु तआला अलैहि वसललम 
की तअज़ीम न करे बल्कि तअज़ीम से इन्कार करने के साथ उनकी तौहीन 
भी करे तो वह बदरजए औला इमामत के काबिल नहीं कि वह और || 

ज़्यादा अल्लाह व रसूल जल्‍ल जलालुहू व सललल्लाहु तआला अलैहि | 
| वसललम को सताता है अल्लाह तआला का फरमान है। 
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यानी बेशक जो लोग अल्लाह व रसूल को तकलीफ देते हैं उन 


| पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लज़नत है और उनके लिए. 
अल्लाह ने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। /(प्रा० 22 रकूअ4/ || 








(मल्‍्लल्लाहु वतजाला क्सतल्लम/ 


रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु त्आला अलैहि वसल्‍लम से जिन चीजों 


|| को निसबत व तअल्लुक है उनकी भी तज़ज़ीम की जायगी इस लिए कि 


उनकी तअजीम हकीकत में रसूल की तज़ज़ीम व तकरीम है। 
हजरत क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं। 
हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की तज़ज़ीम व तौकीर | 


में से यह भी है कि वह तमाम चीज़ें जो हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 


वसलल्‍्लम से निस्बत रखती हैं उनकी तजज़ीम की जाय और मक्‍का 
मुअज़्ज़मा व मदीना तद्इबा की जिन जगहों को आप ने शरफ बखशा 
उनका भी अदब व इहतिराम किया जाय और जिन जगहों पर आप 


|| ठहरे और वह सारी चीज़ें कि जिन को आपके हाथ ने छुआ या वह | 


आप के बदन के किसी हिस्से से छू गई या आपके नाम से पुकारी जाती 
हों उन सब की तेज़ज़ीम व त्करीम की जाए। | 
(शिफा शरीफ, जिल्द 2, पे० 44 / 


इसीलिए सहाबा व ताबिईन और बड़े बड़े उल्माए दीन हुज़ूर 


| सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत व तअल्लुक रखने वाली | 


तमाम चीज़ों की हमेशा तज़ज़ीस व तकरीम करते रहे | सुबूत के लिए 
चन्द वाकिआत मुलाहहंज़ा हों । 


(!) हजरते इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु तआला अनहु से ॥ 


| रिवायत है उन्होंने फ्रमाया कि मैंने हज़रत उबैदा राज़िअल्लाहु त्तआला 
|| अन्हु से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


वसल्लम के कुछ बाल कुबारक हैं जो हमें हजरते अनस या उनके घर 
वालों से मिलें हैं तो हजरते उबैदा ने फरमाया कि | 


मेरे पास हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बाल 
होना मेरे नज़दीक दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे ज़्यादा महबूब 


| है। (बिखारी शरीफ, जिल्द 7, प्रे० 29) | 


(2) हजरते सफीया रज़ियल्लाहु तआला अनहा से रिवायत | 


है उन्होंने फरमाया कि हज़रते अबू महज़ूरा रज़िअल्लाहु तआला अनहु 
जो मक्का शरीफ में हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 
मुअज़्ज़िन (बाँगी) थे उनके सर के सामने के हिस्सा में बालों का एक 


जूड़ा था जिसे ज़मीन पर बैठ कर जब वह खोल देते तो बाल ज़मीन | 
से लग जाते किसी ने उन से [कहा कि इन बालों को आप मुडवा क्‍यों | 


नहीं देते तो उन्होंने फरमायां कि। 


मैं इन बालों को नहीं मुडवा सकता इस लिए कि हुज़ूर सलल्लाहु 


त्तआला अलैहि वसल्‍लम ने इन को अपने हाथ से छुआ है। 
(शिफ़ा शरीफ, जिल्द 2, पे० 44) 


() हज़रते आसिम अहवल रकज़ियल्लाहु आता अनहु | 


फरमाते हैं कि मैंने हज़रते अनस रज़ि यल्लाहु तज्ाला अनहु के पास 
हुजूर सलल्लाहु तआला अलैहि वसललम का एक प्याला देखा जो चौड़ा 
होने के साथ बहुत अच्छा था और शमशाद की लकड़ी का बना हुआ 
| था वह टूट गया था जिसे हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अनहु ने 
चाँदी के तार से जोड़ रखा था हजरत अनस का बयान है कि मैंने उस 
प्याले में हुज़ूर सललल्लाहु त्ञाला अलैहि वसललम को कई बार पानी 


पिलाया है। हजरते इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हु फ्रमाते हैं | 
कि उसमें एक लोहे का हल्का था हजरते असस ने चाहा कि लोहे का 
हल्का निकाल दें और उसकी जगह पर सोने या चाँदी का हल्का लगा | 


| दें तो हजरते अबू त्तलहा रज़ियल्लाहु तआला अनहु ने फुरमाया कि | 


जिस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसंल्लम ने 


बनाया है उसमें हरगिज़ कोई तबदीली मत करों। यह सुन कर उन्होंने 
वेसा ही रहने दिया। (बुखारी शरीफ, जिल्द३पे० 8#2/ 


यह प्याला लोगों के नज़दीक इतनी तअज़ीम के काबिल रहा 
कि हज़रते नज़र इब्ने अनस रज़ियल्लाहु तआला अनहुमा की मीरास से 
| आठ लाख दिरहम में खरीदा गया। 
(4) हज़रते सहल इब्ने सज़द रज़ियल्लाहु तआला अनहु से 
रिवायतत यत है कि एक औरत एक चादर ले कर हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज किया या रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसलल्‍्लम यह चादर मैंने अपने हाथों से बुनी | 
| है मैं इसे आप के पहनने के लिए लाई हूँ तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍्लम ने उसे कबूल फरमा लिया कि आप को कपड़े की ज़रूरत 
| भी थी। फिर उसे लुंगी के तौर पर पहन कर हमारी तरफ तशरीफ लाए 
|| सहाबा में से एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलललाह। इसे हमको पहना 
दीजिए हुजूर सललल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ पहना 
| दूँगा | कुछ देर बाद आप मजलिस से तशरीफ ले गए फिर वापस आए 
और वह चादर लपेट कर उस सहाबी के पास भिजवा दी। लोगों ने 
| उस सहाबी से कहा कि तूने अच्छा नही किया जो हुजूर सल्लल्लाहु 
तञाला अलैहि वसलल्‍लम से चादर माँग ली जबकि तुम जानते हो कि 
आप किसी का सवाल रद्द नहीं करते तो सहाबी ने कहा कि | 
कसम ख़ुदा की मैंने सिर्फ इस लिए लुंगी माँग ली ताकि वह 
मेरा कफन बने तो वह चादर उन का कफन ही बनी। 
(बुलारी शरीफ, जिल्द-2, पे० 865 ) 


(5) एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु तआला जलैहि वसल्लम सहाबए 
किराम के साथ सकीफा बनी साइदा में तशरीफ फरमा थे तो आप ने 
हज़रते सहल इबने सअ॒द रज़ियल्लाहु त्आला अनहु से फरमाया कि हमें 
पानी पिलाओ | हज़रत सहल ने एक प्याले पें हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम और उनके सहाबा को पानी पिलाया । हजरते अबू हाज़िम 
रज़ियल्लाहु तआला अनहु का बयान है कि 
| हज़रते सहल रज़ियल्लाहु तआला अनहु ने वही प्याला हमारे 

लिए निकाला तो हमने उससे पानी पिया फिर खलीफा हज़रत उमर 


इब्ने अब्दुल अज़ीज़ ने हज़रत सहल से माँग कर उसे ले लिया। 
(बुख्तारी, जिल्द 2, पे० 842) | 


हजरते अस्ख़द इब्ने ज़िरारह रज़ियल्लाहु तआला अनहु ने हुज़ूर |. 
सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसललम की खिदमत में एक चारपाई पेश 
की थी जिसके पाए सागवान लकड़ी के थे। हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला 
।| अलैहि वसललम उस पर आराम फ्रमाया करते थे। जब आप का 
| इन्तिकाल हुआ तो उसी पर लिटाया गया। हुज़ूर सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम के बाद हज़रते अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अनहु 
का इन्तिकाल हुआ तो उनको भी उसी चारपाई पर रखा गया। फिर 
| हज़रते उमर फारूके आज़म रज़ियल्लाहु तआला अनहु को भी इन्तिकाल_ 
के बाद उसी पर रखा गया | फिर यह चारपाई हजरते आइशा सिद्दीका 
| रज़ियल्लाहु त्आला अनहा की मीरास में बेची गई हजरते अन्दुल्लाह | 
इब्ने इसहाक ने उसकी लकड़ियों को चार हज़ार दिरहम में खरीदा। 
(जिरकानी ब हवाला इब्ने इमाद, जिल्द 3, पे० 382 / 
(7) हजरते अबूबक्र इब्ने अम्बारी की रिवायत है कि कसीदा 
॥| बानत सुआद सुनाने के मौका पर हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
| बसल्‍्लम ने कअब रजियल्लाहु तआला अनहु को जो चादर इनायत फरमाई 
थी हजरते अमीर मुझ्ञाविया रज़ियल्लाहु अनहु ने उसे दस हजार दिरहम 
में उनसे लेना चाहा तो हज़रत कअब रज़ियल्लाहु तआला अनहु ने 
फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम की चादर मैं किसी | 
| दूसरे को नहीं दे सकता फिर जब हज़रत कअब रजियल्लाहु तआला अनहु 
का इन्तिकाल हो गया तो हज़रत अमीर मुआविया ने उन के वारिसों 
को बीस हज़ार दिरहम देकर वह चादर हासिल कर ली। 
(शरह क्तीदा बानत मुज़ाद इनेहिशाम बहवाला तौरते रतृते अरबी पे० 680) 
(8) हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि लिखत्ते 
| हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रजियल्लाहु तआला अनहु के पास हुज़ूर | 
सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्लम की लुंगी चादर और कुर्ता था। 
कुछ हुज़्र सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम के बाल और नाखूने 
अकदस के तराशे भी थे तो इन्तिकाल के वक्‍त आप ने वसीयत फरमाई 


अं ट  ि 
कि। 
मुझे कफन में हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का | 
|| कर्ता पहनाया जाए हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चादर | 
में. लपेटा जाए। आप की लुंगी मुझे पहना दी जाए और मेरे गले व 
मुँह और बदन के उन हिस्सों पर कि जिन से सज्दा किया जाता है | 
| हुज़ूर के बाल मुबारक और नाखूने अकदस के तराशे रख््र दिये जाएँ | 

और मुझे अरहमुरीहिमीन के रहम व करम पर छोड़ दिया जाए। 
(मिरकात शरह; मिश्कात जिल्द 5, प्रे० 638/ 
(9) हजरत क़ाज़ी इयाज़ अलैर्हिरहमहतु वार्रिज़वान तहरीर 

फरमाते है। 

हज़रते इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अनहुमा को देखा गया 
कि भिम्बर शरीफ में जो जगह हुज़्र सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 


के बैठने की थी वहाँ अपना हाथ रखा और उसे अपने मुँह पर फेरा। 
(शिफ़ा शरीफ़ जिल्द 2 प्रे० 44 / 


(]0) हज़रते यहया इब्ने सईद जो हज़रते इमाम मालिक | 
रज़ियल्लाहु अनहु के उस्ताद थे । उनके बारे में हज़रत अल्लामा समहूदी 
रहमतुल्लाह तआला अलैहि तहरीर फरमाते हैं। 


जब इराक जाने का इरादा करते तो हुज़्र के मिम्बर के पास 
आ कर उस पर हाथ फेरते और दुआ मांगते। 
(क्फा उल क्फा, जिल्द 2, पे० 442 / 
(। ) और हज़रत काज़ी इयाज़ अलैहिर्रहमतु वार्रिज़वान लिखते || 
| हैं । 
| हज़रत इमाम मालिक रजियल्लाहु तआला अनहु मदीना शरीफ 
| में किसी जानवर की सवारी नहीं करते थे और फरमात्ते थे मुझे खुदाए 
तआला से शर्म आती है कि जिस ज़मीन में हुजूर सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसललम आराम फरमा है मैं उसको अपने जानवर की खुरों से 
रौंदूँ। (शिफा शरीफ, जिल्द 2, पे० 44 ) 






















न ज़ियारत के लिए मदीना त़ट्दइबा का इरादा किया जब उस मुकद्दस 
आबादी के करीब पहुँचे तो सवारी से उतर पड़े और एक शेर पढ़ते 
हुए पैदल चले जिसका तर्जमा यह है। 


लिए पैदल चलने लगे जिसकी ज़ियारत सवारी की हालत ?, अदब के 


हें कि अयाज का लड़का जिसका नाम मुहम्मद था वह सुल्तान महमूद 
गजनवी की खिदमत के लिए रहा करता था एक दिन सुलतान ने हुक्म 
दिया कि अयाज़ के लड़के से कहो तहारत खाना (वुज़ू करने की जगह ) 
में पानी रखें बादशाह के वुज़ू कर लेने के बाद अयाज़ ने अर्ज किया 
गुलाम ज़ादा से क्‍या गलती हो गई कि आज हुज़्र ने उस का नाम 


आई कि बुज्जू न होने की हालत में उस का नाम मेरी ज़बान पर जारी 
हो। ५//१..४५५१४२५); 
/9७५००५/५४ 
(तफसीर रूहुल बयान जिल्द 7 पे० /85 / 


ऊपर लिखे गए सारे वाकेए से यह बात अच्छी तरह खुल कर 
मालूम हो गई कि सहाबा ताबेईन तबज़ ताबिईन. और दूसरे बुज़ुर्गनि 


त्तमाला अलैहि वसल्लम की तज़ज़ीम के लिए खड़ा होना शिर्क व कुफ् 
होता तो सहाबा बह चीज़ों की तअज़ीम हरगिज न करते इस 
लिए कि यह तअजीम॑ खड़े होने की तअजीम से बहुत ज़्यादा ऊँची हैं 
तो वह जुरूर शिर्क व कुफ्र होती। 


(!2) हजरते अबुल फज़ल जौहरी उन्दुलसी रहमतुल्लाह तआला 


खिलाफ है। (शिफा शरीफ, जिल्द 2, पे० 45) 
(3 ) हजरते इस्माईल हकक्‍्की रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते 


नहीं लिया। सुलतान ने फरमाया उस से कोई गलती नहीं हुई वजह | 
यह है कि मेरा बुज़ू नहीं था और उस का नाम मुहम्मद है मुझे शर्म | 


दीन वगैरह उन तमाम चीज़ों की हमेशा तअज़ीम करते रहे जिन को | 
सरकारे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से थोड़ी भी निस्बत | 
हासिल रही और साथ ही यह भी साबित हुआ कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु | 


हम सवारियों से उतर पड़े और जाते अकदस की तअजीम के | 


हदीसे रसूल की लकअज़ीम 


(सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ) 


दीन के बड़े-बड़े इमाम और आलिम हदीस शरीफ की बहुत 
तज़ज़ीम किया करते थें जिन में हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला | 
अनहु का नाम सब से आगे है हज़रत मुहम्मद इब्ने यूसुफ करबरी 
अलैहिर्रहमतु वर्रिज़बान कहते हैं कि हज़रत इमाम बुख़ारी रज़ियल्लाहु 
तआला अनहु ने फरमाया कि। 


बुखारी झरीफ में हर हदीस को लिखने से पहले मैंने गुस्ल क्‍ 
किया और दो रक्‍्ज़त नमाज़ पढ़ी॥_(मुकहमा फतहुलबारी पे० 5/ 


मालूम हुआ कि हज़रत इमाम बुख्ारी रज़ियल्लहु तआला अनहु 
| जिन की बढ़ाई और जिन का इल्म सारी दुनियां मानती है कि उनको 
|| छ: लाख हदीसें ज़बानी याद थीं उन्होंने हदीस शरीफ की इस तरह त्तज़ीम || 
| की कि हर हदीस के लिखने से पहले गुस्ल फ्रमा कर दो रक्स़त नमाज 
पढ़ी इसलिए कि हदीस शरीफ की तज़ज़ीम हकीकत में हुज़ूर सल्लल्लाहु 
त्तआला अलैहि वसललम की तअजीम है। 
लिहाजा आम तौर पर जो कहा जाता है कि कुरआन व हदीस 
में खड़े हो कर तअजीम करने का हुक्म कहाँ है जो किया जाता है इमाम 
| बुखारी ने अपने इस काम से मुखालफत करने वालों का एतिराज खत्म | 
कर दिया इस लिए कि अल्लाह व रसूल ने कहीं हुक्म नहीं फरमाया 
है कि हदीस शरीफ लिखने से पहले गुस्ल करके दो रक्‍्अत नमाज़ पढ़ा 
करो मगर उसके बावजूद इमाम बुखारी रसूल की तज॒जीम में ऐसा किया 
करते थे। जिससे साबित हुआ कि हर किस्म की तञ्जीम के लिए 
अलग-अलग ख़ुदा व रसूल का हुक्म ज़रूरी नहीं बल्कि हर वह तरीका 
कि जिन से हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ाई जाहिर 
|| हो उन तमाम तरीकों से हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि बसललम की 
| तअजीम जाइज व मुस्तहसन है। 
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है। 


हजरते मालिक इब्ने अनस रज़ियल्लाहु तआला अनहु हुज़ूर | 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की हदीस शरीफ की तअज़ीम व | 
तकरीम की खातिर बगैर बुज़ू के बयान नहीं फरमाते थे। 

(शिफा शरीफ, जिल्द 2, पे० 35 ) 

(3) हजरते मुत्तरिफ रहमतुल्लाह त्आला अलैहि फरमाते हैं 

कि हज़रते इमाम मालिक रज़ियलहु त्‌आला अनहु के पास जब लोग 

कुछ पूछने के लिए आते तो नौकरानी आप के मकान से निकल कर 

पूछती कि हदीस शरीफ जानने के लिए आए हो या फिकही मसअला | 


अगर वह कहते कि मसला पूछने के लिए आए हैं तो इमाम साहब 
फौरन बाहर तशरीफ ले आते | 


और अगर वह कहते कि हदीस शरीफ के लिए आए हैं तो हज़रते 
इसास गुस्ल फरमा कर खुशबू लगाते और कपड़ा बदल कर निकलते | 
|| आप के लिए तख्त बिछाया जाता जिस पर आप वकार के साथ बैठ 
कर हदीस शरीफ बयान फरमाते और शुरू मजलिस से आख़िर तक 
खुशबू सुलगाई जाती और वह तख्त सिर्फ हदीस शरीफ रिवायत करने 


| के लिए खास किया गया या जब इमाम साहब से उसकी वजह पूछी | 
गई तो आप ने फरमाया | 


में चाहता हूँ कि इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु त्तजाला अलैहि 
वसल्लम की हदीस शरीफ की तज़ज़ीम करूँ। 
(शिफा शरीफ जिल्द 2, पऐे० 36) 
(4) इब्ने महदी रहमतुल्लाह तआला अलैहि बयान करते हैं कि | 
में एक रोज हज़रत इमाम मालिक तआला अनहु के साथ 
अकीक़ की तरफ जा रहा था मैंने रास्ते में उनसे एक हदीस के बारे 
में पूछा तो उन्होंने मुझको झिड़क दिया और फरमाया कि मुझे तुम |॥ 
से उम्मीद नहीं थी कि रास्ता चलते हुए तुम मुझसे हदीस शरीफ के | 
क्‍ हक ाययहाबकील ४८: 


बारे में सवाल करोगे। (शिफा शरीफ, जिल्द 2, पे० 36/ | 
(5) काज़ी जरीर इब्ने अन्दुल हमीद ने हज़रत इमाम मालिक 
रज़ियल्लाहु तआला अनहु से खड़े होने की हालत में एक हदीस की 
बाबत पूछा तों इमाम साहब ने उनके लिए कैद का हुक्म फरमाया। 
जब हजरते इमाम से उसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया | काज़ी 
| तज़ज़ीम सिखाए जाने का ज्यादा हक रखता है। 
(शिफा शरीफ जिल्द 2, स्र० ३6/ 
(6) हजरते इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अनहु खड़े हुए 
|| थे कि इसी हालत में हिशाम इब्ने गाज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे 
एक हदीस शरीफ पूछी तो आपने हिशाम को बीस कोड़े मारे फिर तरस 
आया तो बीस हदीसें रिवायत कीं हिशाम ने कहा ऐ काश वह और 
| कोड़े मारते और ज़्यादा हदीसें ब्यान फरमाते | 
(शिफा शरीफ जिल्द 2, प्रे० 36/ | 
(7) हजरत अन्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अनहु 
बयान फरमाते हैं कि मैं हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अनहु 
| की खिदमत में हाज़िर था आप हदीसें बयान फरमा रहे थे कि इसी 
| दरमिंयान, एक बिच्छु ने आपको सोलह बार डंक मारा जिससे उनका 
रंग बदल कर पीला हो रहा था मगर उन्होंने हुज्रूर सललल्लाहु तआला 
| अलैहि वसल्‍्लम की हढ़ीस शरीफ को बयान करना बंद नहीं किया जन || 
आप हदीस शरीफ्‌ की श्वायत से फारिग हो गए और लोग चले गये | 
तो मैंने अर्ज किया आज आप के अंदर मैंने एक अजीब बात देखी है 
हज़रते मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। 
मैंने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की हदीस 
शरीफ की तअजीम में सब्र किया। (शिक्षा शरीफ़ जिल्द 2 ऐे० ३6/ 
(8) हज॒रते इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अनहु फरमाते 
|| हैं कि एक शख्स हज़रत सईद इब्नुलमुसइइब रज़ियल्लाहु त्तआला अनहु 
के पास आया आप उस वक्‍त लेटे हुए थे उसने आप से एक हदीस 
| के बारे में पूछा तो आप उठ कर बैठ गए और हदीस शरीफ बयान 
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क उस शस्स ने कहा मैं चाहता था कि आप उठने की तकलीफ न फरमाते | 
उन्होंने फरमाया। 


मैं पसदे नहीं करता कि मैं लेटे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम की हदीस बयान करूँ। 
द (शिफा शरीफ जिल्द 2, पऐे० ३5 ) 


ताबिईन के सरदार हज़रते सईद इब्नुल मुसैडब और 
हज़रते इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अनहुम ने भी अपनी बात 
और अपने काम से साबित कर दिया कि हदीस शरीफ की तअज़ीम हो 
या उसके अलावा' कोई दूसरा काम कि जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु || 
| त्तआला अलैहि वसलल्‍्लम की बडाई ज़ाहिर हो सब बिला शुब्हा जाइज 
व मुसतहसन है अगरचे कुरआन व हदीस में इस किस्म कि त्अज़ीम 
का खुल्लम खुल्ला हुक्म ना हो इस लिए कि खुदाए तआला का हुक्म । | 


3>+>५७-2. 


की कं री जी किस्मों हे 
$9»:29-.9४9/29.59  तज़ज़ीम की तमाम कि 
को शामिल है। 


खुलासा यह कि जिस दलील से इमाम बुखारी सईद इब्ने 

| मुसडुइब और हज़रते इमाम मालिक वगैरह को हदीस के इहतिराम से 
हुजूर की तज़ज़ीम करना जाइज़ हुआ उसी दलील से खड़े हो कर भी 
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की तञअजीम करना जाइज है। 
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(सल्लल्लाहु तञ़ाला अलैहि वसल्लम ) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तज़ज़ीम में 

| से यह भी है कि आप की औलाद जिन का सिलसिला हज़रते फातिमा 

जहरा रजियल्लाहु तआला अनहा से जारी हुआ उनकी भी त्तज़ज़ीम की 

जाय इसीलिए सहाबा दीन के बड़े-बड़े इमाम और वह तमाम हज़रात | 

जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तञआला अलैहि वसल्लम से सच्ची महब्बत 
रखते थे हमेशा आप की औलाद की तज़ज़ीम करते रहे। 


() अल्लामा इब्ने हजर असकलानी अलैहिर्रहमतु वर्रिज़वान 
लिखते हैं कि हज़रते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अनहु ने फरमाया | 
मैं अपने बचपने के ज़माना में हजरते उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला 
अनहु के पास गया। वह मिम्बर पर खुतबा दे रहे थे मैं मिम्बर पर 
चढ़ गया और कहा कि मेरे बाप के मिम्बर से उतरिये और अपने बाप 
के भिम्बर पर जाइए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु त्तआला अनहु ने फरमाया 
कि मेरे बाप का मिम्बर नहीं था और मुझे पकड़ कर अपने पास बिठा 
लिया मैं अपने पास पड़ी हुई ककंरियों से ख़ेलता रहा । जब आप मिम्बर 
से उतरे तो मुझे अपने घर ले गए। फिर मुझ से फरमाया किंतना अच्छा 
| हो अगर आप कभी-कभी आते रहें। 

(अश्शरफुल मुअन्बद पे० 93 ) | 

(2) हजरते सईद इब्ने इबान करशी से रिवायत है कि हज़रते 
अन्दुल्लाह इब्ने हसन, इब्ने हसन रज़ियल्लाहु तआला अनहुम अपनी नौ 
उमरी के ज़माने में खलीफा हज़रत इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला 
अनहु के पास आए आप ने उन्हें ऊँची जगह बिठाया और बड़ी त्तज़ज़ीम | 

व तकरीम की जब वह तशरीफ ले गए तो लोगों ने खलीफा से कहा 


आप एक नौ उम्र बच्चे के साथ इस तरह पेश आए। उन्होंने कहा हुजूर | 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरी लख्ते 
जिगर हैं उनकी खुशी का सबब मेरी खुशी का सबब है और मैं जानता 
हूँ अगर हज़रते फातेमा यहाँ मौजूद होतीं तो मेंने जो कुछ उनके बेटे | 
| के साथ किया है उससे वह ज़रूर खुश होतीं। 
(अश्शरफुल मुअब्बद, पे० 93 ) 
(3) हज॒रते शैस्त ़दवी अपनी किताब मशारिकुल अनवार में 
लिखते हैं कि शहर बलख के एक अलवी का इन्तिकाल हो गया त्तो 
| उनकी बीवी समर कन्द चली गईं साथ में चन्द बेटियां भी थीं जिनको 
उन्होंने मस्जिद में बिठा दिया और खुद जा कर उन्होंने शहर के रईस 
|| से मुलाकात की और उससे अपना हाले ज़ारं बयान किया मगर मुसलमान 
होने के बावजूद उसने कोई तवज्जुह नहीं की और यह कहा की अपने 
अलवी होने पर गवाह पेश करो वहाँ से मायूस हो कर वह शहर के 
| मुहाफिज़ के पास गई जो मजूसी आग का पूजने वाला था उसने आप 
| की और आप की बेटियों की बड़ी तजज़ीम व त्तकरीम की जिसकी बरकत 
से मजूसी का पूरा घर मुसलमान हो गया। 
रात के वक्‍त ख्वाब में सरकारे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि | 
वसलल्‍्लम ने शहर के रईस से मुँह फेर लिया और शहर के मुहाफिज़ 
| से जन्नत के एक महल की जानिब इशारा करते हुए फरमाया | यह महल 
तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए है और तुम लोग जन्नती हो । 
जिश्शरफुल मुजब्बद परे० 97) 
(4) हजरत. अबू मुहम्मद फा सी रहमतुल्लाह तआला अलैहि 
॥| बयान फरमाते हैं कि मैं मदीना तस्यिबा के बाज़ हुसैनी सय्यदों से दुश्मनी 
रखता था। इसलिए कि मुझे मालूम था कि वह सुन्नत के खिलाफ 


|| काम करते हैं में एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम 
की मस्जिद में रौजए मुबारक के सामने सो गया। मुझे ख़्वाब में नबीए 


। ह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई हुज़ूर ने ॥ 
मुझ से फ्रमाया क्‍या बात है मैं देखता हूँ कि मेरी औलाद से दुश्मनी 
रखते हो मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि | 
बसल्लम ख़ुदा की पनाह मैं उन्हें ना पसदे नहीं रख़ता मुझे सुन्नत के | 
खिलाफ उनका अमल ना पसदं है। हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम ने फरमाया। 
क्या यह फेकही मसला नहीं है कि ना फरमान औलाद नसब 
| से अलग नहीं हो जाती मैंने अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह फरमाया यह 
ना फरमान औलाद है| हज़रत अबू मुहम्मद फासी फरमाते हैं कि जब 
मैं सो कर उठा तो मेरा दिल बदल गया | फिर मैं उनमें से जिस किसी 
से भी मिलता उनकी खूब तज़्जजीम व तकरीम करता क्‍ 
(अश्शरफुल मुज़न्बद, पे० 97 / | 








: यह बात इल्म वालों के नज़दीक मानी हुई है कि जिस त्तरह 
| कसम का दारोमदार उर्फ पर है इसी तरह तञ॒जीम व तौहीन का मदार 
| भी उर्फ ही पर है। कोई बात हो या काम किसी के उर्फ में अगर वह 
तज़ज़ीम के लिए माना जाता है तो वह बात या काम उस के यहाँ तज़ज़ीम | 
ही करार दिया जायेगा और वही बात या काम अगर किसी दूसरे मुल्क 
|| या कौम में तौहीन समझा जाता है क्तो वहाँ उस बात या काम को 
तौहीन ही ठहराया जायेगा। खुदाए त्तआला फरमाता है कि “माँ बाप 
को उफ न कहना और न उनको झिकड़ना और उनसे तज़ज़ीम की बात 
कहना” | (पा० 5, रु० 3) 

हजरते इमाम काज़ी अबू ज़ैद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया । 


अगर कोई कौम उफ कहने को तज़ज़ीम समझत्ती है तो उन्हें 
माँ बाप को उफ कहना हराम नहीं है। 

(उमूबुश्शाशी बयान दलालतुन्नत्त पऐे० 37 ) | 
यानी आयत में अगरचे माँ बाप को उफ कहने से रोका गया 
|| है लेकिन चूँकि तज़ज़ीम ब तौहीन का सदार उर्फ पर है इस लिए अगर 
| किसी के उर्फ में माँ बाप को उफ कहने से उनको तकलीफ नहीं होती 
| है बल्कि उससे उनकी तअज़ीम व त्तकरीम होती है तो उस शख्स को 
|| माँ बाप के लिए उफ कहना हराम नहीं होगा बल्कि इसको उनके लिए 

बोलने से बेटे को सवाब भी मिलेगा कि जब यह उसके उर्फ में तम़ज़ीम 
के लिए है तो माँ बाप को उससे खुशी होगी और उनको खुश करने 

| में सवाब यकीनन मिलेगा। जैसे कि फारसी उर्फ में किसी शख्स के 

॥ लिए मेहतर का लफ्ज़ उसकी तज़ज़ीम है इस लिए कि इसके माना हैं 
सरदार और बहुत बढ़ा । मगर फारसी उर्फ का यही इज़्ज़त वाला लफज़ 
हमारे उर्फ में किसी शख्स को कहना उसकी तौहीन व बेइज्ज़ती है। 


रे (जलललललललललललर्ज्‌ 49 लललललजलललललञलन 
और यही उर्फ ही बुनियाद है कि हम अपने मुल्क में खुदा के 
लिए मक्र का लफ़्ज़ नहीं बोल सकते कि उसकी तौहीन है लेकिन अरबी | 
| उर्फ में तौहीन नहीं इसी लिए कुरआन मजीद में है। 
&2४555.52%8 . (श०३७०१३/ | 
और हदीस शरीफ में है हज़रते अम्न इब्ने शुअब अपने ब्ाप 
से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं। ॥ 
मैंने रसूलुल्लाह सललल्लाहु त्तआला अलैहि वसल्लम को नंगे | 
पावं और जूतों को पहने हुए नमाज पढ़ते हुए देखा । 

(अबू दाऊद, मिज्कात पे० 73/ 
और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अनहु से | 
| रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु त्आला अलैहि वसल्लम ने || 
फ्रमाया कि। 
जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में आया करे तो देख लिया || 
करे अगर जूतों में गंदगी देखे तो उसे पोंछ दे और उनको पहने हुए | 
नमाज़ पढ़ ले |!) (अबू दाऊद दारिमी-मिश्कात पऐे० 73 / | 
और हजरते शदाद इब्ने औस रज़ियल्लहु त्आला अनहु से 
| रिवायत है उन्होंने कहा कि। 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु त्आाला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
यहूदियों की मुखालफत करो- वह अपने जूतों और मूज़ों में नमाज 
नहीं पढ़ते । (अबु दाऊद; मिश्कात परे० 73 / 
इन हदीसों से मालूम हुआ कि जूता पहने हुए मस्जिद में जाकर | 
नमाज़ पढ़ना जाइज़ है कि हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम 
नअलैन (जूते) के साथ नमाज अदा करते थे। 
बल्कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अनहुम को हुक्म फ्रमाया 
|| कि जूते पहन कर नमाज़ पढ़ो। मगर यह अरब का उर्फ है कि मस्जिद | 





() जूते में अगर दलदार नजासत लगी हो तो वह मिट्टी वगैरह से पोछने | 
पर पाक हो जाएगा पेशाब लगे तो मिट्टी डाल कर रजड़े और सूख जाय तो धोने 
|| से पाक होगा । 






में जूता पहन कर जाने से उसकी तौहीन नहीं होती | इसी लिए मस्जिदे 
|| हराम जो सारी दुनिया की मस्जिदों में सब से ज़्यादा अफज़ल और सबसे 
ज़्यादा तज़ज़ीम व तकरीम के काबिल है आज भी अरब उसमें जूता पहन 
| कर चलते फिरते नज़र आते हैं और उसे आदाबे मस्जिद के खिलाफ || 
नहीं समझते हैं लेकिन हमारे उर्फ में चूँकि जूता पहनकर मस्जिदों में | 
आना उसकी तौहीन है यहाँ तक कि अगर कोई शख्स अपनी सरकशी 
से जूता पहन कर मस्जिद में जाए तो फितना बर॒पा होगा इस लिए 
जाइज़ नहीं । 
अजला हज़रत इमाम अहमद रजा बरैलवी अहिर्रहमतु वर्रिज़वान 
| तहरीर फरमाते हैं कि तज़ज़ीम व तौहीन का मदार उर्फ पर है और 
|| सदहा साल से उर्फ आम है कि इस्तेमाली जूते पहन कर मस्जिद में | 
|| जाने को बेअदबी समझते हैं अइम्मऐ दीन ने उसके बेअदबी होने की 
तसरीह फरमाई। इमाम बुरहानुल मिल्लत वद्दीन साहबे हिदाया की | 
किताब अत्तजनीसुल मजीद और मुहक़्किके दहर जैन इब्ने नुजेम की 
बहरूराइक और फतवा सिराजिया और फतावा आलम गीरिया जिल्द 
| पंजुम (स्र० /22,) किताबुल कराहत बाबे <पंजुमा में हैं। (इुखूतुल 
|| मस्जिदि मुतनज़इलन मकरूहुन) आज अगर किसी नवाब के दरबार में 
आदमी जूता पहने हुए जाए तो बेअदब ठहरे | नमाज़ अल्लाह वाहिदी 
| कहहार का दरबार है। मुसलमानों की राह के खिलाफ चलना और 
| उनमें फितना व फसाद पैदा करना और उन्हें नफरत दिलाना कुरआने 
मज़ीम व अहादीसे सहीहा के नुसूसे कतइथा से हराम और सख्त हराम 
है इन्तहामुलख्ल सन | (फितावा रिजवीया, जि० 3, प्रे० 275 / 
इसी तरह अरब के उर्फ में मुलाकात पर एक दूसरे का गाल 
| चूमना और मेहमान की सवारी के लिए गधे और खच्चर को पेश करना | 
|| उसकी ? ज़ज़ीम है लेकिन हमारे उर्फ में तौहीन है। और ताली पीटना 
हमारे उर्फ में बेइज़्ज़त करना और हँसी उड़ाना है मगर अग्रेंज़ी माहौल 
में त्ॉएजजीम व तहसीन है। 


और अरबी स्कूलों के उर्फ में पढ़ने वालों का एक दरजा में 

बैठा रहना और उस्तादों का तजलीम देने के लिए एक मा से दूसरे ॥ 
दरजा में जाना उनकी तौहीन हैं लेकिन अग्नेंज़ी स्कूलों में तौहीन नहीं । 
जीम व'तौहीन का मदार उर्फ पर है। इसकी मिसालों में 


से एक यह भी है कि अगर किसी मुल्क के उर्फ में कोई पेशा ज़लील 
माना गया है तो इज़्ज़त वाले घराने की लड़की का उस पेशा वाले से 
निकाह करना उस के खानदान की तौहीन है और वही पेशा अगर किसी 
दूसरे मुल्क में इज़्ज़त वाला समझा जाता है तो तौहीन नहीं। 
हजरते इमाम इब्ने हुमाम अलैहिर्रहमतु वर्रिजवान ने 
फतहुलकदीर जिल्द 3 स० 93 पर इसी तरह लिखा है। 
ऊपर की तमाम मिसालों से यह बात अच्छी तरह साबित हो | 
| गई कि तजज़ीम व तौहीन का मदार उर्फ पर है और उर्फ में किसी | 
|| की पैदाईश का दिन मनाना उसकी तज़ज़ीम व तकरीम है। इसीलिए 
क्‍ .] बड़े लीडरों की जयन्ती मनाई जाती है लिहाज़ा रबीउल अव्वल शरीफ 
|| की बारहवीं तारीख को हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की | 
|| पैदाईश का जश्न मनाना उस तारीख में छुट्टी करना दुकानें बन्द रखना ,, 
| गुस्ल करना, खुशबू लगाना नए कपड़े पहननः खुशी ज़ाहिर ऊरना घरों 
को संवारना चिरागाँ करना सड़कों और गलियों को कुमकुमों से सजाना 
सड़कों पर गेट बनाना नारों के साथ जुलूस निकालना और मीलाद शरीफ 
करना सब जाइज है कि यह हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
की त्तज़ज़ीम है और हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम की तज़ज़ीम 
का जाइज़ होना कुरआन व हदीस सहाबा और दीन के बड़े-बड़े इमामों 
|| की बातों और उनके कामों से साबित है । और जब दारूल उलूम देव-(न्‍्य 
बनदवतुल उलमा लखनऊ का जश्न मनाना जाइज है तो हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍्लम की पैदाइश का जश्न मनाना जरूर जाइज़ है। 


यहीं से यह मसला भी जाहिर हो गया कि जिस मुसल्ले में 
कऊ़बा शरीफ या गुंबदे खज़रा का नक्श हो उस पर नमाज़ पढ़ना उनकी | 
 बेअदबी नहीं इसलिए कि यह हमारे उर्फ में त्ौहीन नहीं बशार्ते कि सज्दे 
की जगह में हो पैरों की जगह में न हो इस लिए कि सज्दा की जगह 
तञज़ीम की जगह है और पैरो की जगह तौहीन की जगह है। 

इसी लिए अगर जानदार की तस्वीर सज्दा करने की जगह में 
| हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि तझ़ज़ीम की जगह में है और 
पावं के नीचे या बैठने की जगह में हो तो मकरूह नहीं कि त्तौहीन की | 
| जगह में है। (ुर्रे मुख्तार मज़ेशामी; जिल्द 7, पे० 435 )। 

















कियामे तअज़ीमी (तअज़ीम के लिए खड़ा होना) और 
क्‍ उलमाए इस्लाम 


कुरआन मजीद की आयत “.22/9:9 ४ 9022० 9 
से साबित हुआ कि 
हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की तअज़ीम वाजिब व लाज़िम 
है वाजिब होने की सराहत हजरत अल्लामा काज़ी इयाज़ अलैहिर्र॑मतु | 
वर्रिजवान ने भी फरमाई है जैसा कि पहले गुजरा। 


रहा तअज़ीम का अदा करना तो वह 'कुछ सूरतों में फर्ज व 
वाजिब है कुछ सूरतों में सुन्नत व मुस्तहब है और कुछ सूरतों में जाइज़ 
व मुस्तहसन इसलिए कि किसी शख्स के हुक्म पर अमल करना भी उसकी | क्‍ 
तअजीम है और हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर 
अमल करना कभी फर्ज और वाजिब कभी सुन्नत और मुस्तहब और | 
कभी जाइज़ व मुस्तहसन है जैसा कि अपनी जगह पर उसूले फिक्ह कि | 
किताबों में साबित है। 

सहाबए किराम दीन के बड़े-बड़े इमाम उलमाए इस्लाम और 

स्नास व आम ने हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की तअजीम | 
के हक को जहाँ तक हो सका हर तरह अदा किया और भी महब्बत 
वाले जहाँ तक हो सकता है उन की तअजीम का हक अदा कर रहे हैं 
| मगर इस ज़माना के कुछ नए फिरके वाले जिन का मजहन्हैहुज़ूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत घटाना वह हर उस 
| तअजीम फी मुख़ालफुत्त करते और शिर्क व कुफ़ का फतवा लगाते हैं 
जिस का हुक्म उन्हें कुरआन व हदीस में नहीं मिलता लेकिन कुरआन | । 
|| मजीद और बुखारी शरीफ से वह यह नहीं पूछते कि छ: लाख हदीसों 
। के हाफिज इमाम बुखारी ने किस आयत और किस हदीस के से 
| हुज़ूर सल्लल्लाहु क्‍ 2 लक 
हर हदीस को सिलरेसंका तेल लक तरह तज़ज़ीम की कि 
बन असल किया और दो रकजत नमाज पढ़ी । | 
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| सिर्फ हम से पूछते हैं कि खड़े हो कर तअजीम करना कुरआन व हदीस 

| से कहाँ साबित है। हालांकि इमाम बुखारी की वह तअजीम जिसका 

| हुक्म किताब व सुन्नत में कहीं खुल्लम खुल्ला ज़िक्र नहीं खड़े हो कर | 
तअजीम करने से बहुत ज़्यादा ऊँची तअजीम है मगर हमारे ऊपर उस 
तअजीम का हुक्म खुल्लम खुल्ला दिखाना लाज़िम है। और इमाम 


बुखारी पर लाजिम नहीं। हर " | 
न ०.2८-५०४८८ 


मजहबे इस्लाम के सारे आलिम जिन्होंने अपना मज़हब यह 
नहीं ठहराया कि अल्लाह के महबूब हुजूर सेललल्लाहु तआला अलैहि 
बसल्लम का दरजा घटाएँ- बल्कि हुजूर की तअजीम व तकरीम उनके 
ईमान की जान है उन्होंने अपनी बात और अपने काम से खड़े हो कर | 
| तञजीम करने को जाइज़ व मुस्तहसन करार दिया है हटघर्म और रसूल || 
के मर्तबा के दुश्मन के अलावा दूसरा फोई उस के जाइज़ होने से इन्कार 
नहीं कर सकता। 
() हज़रते इमाम तकीयुद्दीन सुबकी रज़ियल्लाहु तआला अनहु 
जिनको तअजीम की मुखालफत करने वाले भी दीन का इमाम व पेशवा 
| और बहुत बड़ा मुजतहिद मानते है। उनका वाकिआ हजरत इस्माईल 
| .हक्‍्की रहमतुल्लाह तआला अलैहि लिखते हैं कि हजरत की खिदमत में 
|| आलिमों का मजमा था तो एक नात पढ़ने वाले ने नात के दो शेर 
| पढ़े । 
तो फौरन इमाम सुबकी और मजालिस के सब आजालिम खड़े | 
|| हो गए और उस मजालिस में बड़ा मज़ा आया और पैरवी के लिए इसी | 
कदर काफी है| (तफसीर रूहुल बयान; जि० 9, पे० 56) | 
(2) आरिफे बिल्लाह हजरत सब्यिद बरजंजी रहमतुल्लाह 
अलैहि लिखते हैं । । 
बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की पैदाइश 
के ज़िक्र के वक्‍त खड़ा होना उन इमामों ने मुस्तहसन करार दिया है। 
जो दिरायत और रिवायत वाले थे। 
(अकदुल जवाहिर ब हवाला इकामतुल कियामह पे० ॥2 ) 
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(3) आलिमे कामिल हज़रते उस्मान इब्ने हसन दमियाती 
अलैहिर्रमतु वर्रिजवान तहरीर फरमाते हैं । 


हूजूर सब्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम || 
| की पैदाइश के ज़िक्र के वक्‍त ख्नड़ा होना बेशक मुस्तहब व मुस्तहसन | 
है जिसके करने वाले को बहुत बड़ा सवाब और बहुत ज़्यादा फज़ीलत 
हासिल होगी कि वह तलजञज़ीम है यानी उस नबी की त्अज़ीम है जिन 
| की बरकत से खुदाए तआला हमें कुफ़ के अंधेरे से ईमान की रोशनी 
की तरफ लाया और उनके सबब हथे जिहालत के दोज़ख़्न से बचा करं || 
| मआरिफत और यकीन की जन्‍्नतों में लाया तो हुज़ूर सललल्लाहु तआला 
| अलैहि वसललम की तअजीम करना रब्बुल आलमीन की खुशी की तरफ | 
दौड़ना है और दीने इस्लाम की बहुत ज़्यादा मजबूत निशानी को जाहिर | 
करना है। 


(खुदाए तआला ने फ्रमाया) और जो अल्लाह तआला की 
निशानियों की तञअजीम करे तो दिलों की परहेज़ गारी से है। /१० | 
77 रू० 77 ) और खुदाए तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह तआला | 
की हुरमतों की तअजीम करे तो वह उसके लिए उसके रब के यहाँ बेहतर | 

| है। (प्रे० 77 रू० 74 ) 
ई्स्नातेकियाम बहवालए इकामतुल कियामह पे० 73) | 

(4) इज़रते सय्यिद अहमद जैन दहलान मक्‍की रहमतुल्लाह | 
तआला अलैहि तहरीर फरमाते हैं हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि 

| बसललम की पैदाईश के ज़िक्र के वक्‍त खड़ा होना और महफिले मीलाद |। 
। में हाजिर होने वालों को खाना वगैरह देना और उनके अलावा दूसरी 
नेकी की बातें जो मुसलमानों में राइज हैं तो वह सब हुजूर सल्लल्लाहु | 
तजञाला अलैहि वसल्लम की तअजीम से हैं और कुरआन मजीद ने हमें 
| दु्जूर सललल्लाहु तआला अलैहि बसल्लम की तअजीम का हुक्म दिया 
है। (अद्दुरर्स्सुन्निया 'बहवालए इकामतुल कियामह पे० 75 ) 
(5) सिराजुलअलमा हजरते अन्दुल्लाह सिराज मक्‍की 
| रहमतुल्लाह अलैहि लिखते है। 


_ हो कर तअज़ीम करना मशहूर इमामों में बराबर चला 
|| आ रहा है और उसे बढ़े बड़े इमामों और हकीमों ने बरकरार रखा 
और किसी ने उस से इनकार न किया लिहाज़ा वह मुस्तहब ठहरा और 
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इलावा दूसरा कौन तअज़ीम || 
का हकदार है और हजरते सस्यिदना इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की 
| हदीस शरीफ काफी है कि जिस काम को मुसलमान अच्छा समझें वह 
अल्लाह तञ,ला के नज़दीक भी अच्छा है। || 
(इिकासतुल कियामह; पऐे० 77 / 
(6) हज़रते अल्लामा क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर 
फरमाते हैं । |। | 
हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तज़ज़ीम व तकरीम 
इन्तिकाल के बाद भी लाज़िम है जैसे कि उनकी ज़ाहिरी जिन्दगी में 
॥| लाजिम थी। 
इन्तिकाल के बाद हुज़ूर सललल्लाहु त्तआला अलैहि वसलल्लम 
के ज़िक्र उनकी हदीस व सुन्‍्नत के ज़िक्र और उनका. नाम और उनकी 
सीरत सुनने के वक्‍त उनकी तज़ज़ीम व तौकीर की जाएगी। 
(शिफा शरीफ, जिल्द 2, पे० 32/ | 
(7) मुखालिफीन के पीर हाजी इमदादुल्लाह साहब सुहाजिर 
मकक्‍की ठिखते हैं। 
फक़ीर का मशरब यह है कि महफिले मौलूद शरीफ में शरीक | 
होता हूँ बल्कि ज़रीअए बरकात समझ कर हर साल मुनज़किद करता | 


हूँ और क़ियाम में लुत्फ व लज़्ज़त पाता हू 
(फैसला हफ़्त मल्ला पे० 8) 





























अजीब बात है कि पीर व मुरशिद तो खड़े हो कर सलात व 
सलाम पढ़ने में लुत्फ और लज्ज़त पाते हैं मगर उनके मुरीद और मानने 
वाले उसको शिर्क व कुफ कहते हैं तो न मालूम पीर साहब पर वह 
क्या फतवा लगाते हैं। 
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खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ने की मुखालफत करने वाले 
कहते हैं कि वह बिदअत है और हदीस शरीफ में है हर बिदअत गुमराही || 
| है लिह्मज़ा खड़े हो कर सलात व सलाम पढ़ना गुमराही है। 
इस एअतिराज का जवाब यह है कि हदीस शरीफ आम मखसूस 
| मिनहुल बज़ज है। यानी हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने 
अगरचे हर बिदअत को गुमराही फरमाया है लेकिन उससे मुराद सिर्फ 
| बिदअते सय्यिअह (बुरी बिदअत ) है । बिदअते हसना (अच्छी बिदअत ) 
गुमराही के हुक्म में शामिल नहीं जैसा कि पा० 7 रू० |। में खुदाए 
| त्आला ने फरमाया कि :- . 

जब वह भूल गए जिसकी उनको नसीहत की गई थी तो हमने 
उनके ऊपर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिये। 

यह भी आम मखसूस भिनहुल बजजज़ है। यानी फरमाया कि 
| हर चीज़ के दरवाज़े उन पर खोल दिए हालाँकि रहमत के दरवाजे उन 
| काफिरों पर नहीं खोले गए थे। और जैसे कि (प्रा० /9 रू० 77) में. 
| हैं। बिलकीस को हर चीज़ दी गई। 
इस आम में भी तखसीस है इसलिए कि हजरते सुलैमान | 
| अलैहिस्सलाम का तख्त बिलक़ीस को नहीं दिया गया था। 
लिहाजा उस हदीस से मुराद सिर्फ बिदअते सस्यिअह है। इस 
|| बात की ताईद मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से भी होती है । जो हजरते | 
जरीर रजियल्लाहु तआला अनहु से रिवायत है कि सरकारे अकदस 
| सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 
जो शख्स इस्लाम में किसी अच्छे तरीका को रिवाज देगा तो 
|| उसको अपने रिवाज देने का सवाब मिलेगा और उन लोगों के अमल || 
| करने का भी जो उसके बाद उस तरीका पर कमल करते रहेंगे और अमल | 
| करने वालों के सवाब में कोई कमी भी न होगी। 
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और जो इस्लाम में किसी बुरे तरीका को रिवाज देगा तो उस | 
शख्स पर उसके रिवाज देने का भी गुनाह होगा और उन लोगों के 
|| अमल करने का भी गुनाह होगा जो उसके बाद उस तरीका पर अमल || 
करते रहेंगे और अमल करने वालों के गुनाह में कोई कमी न होगी। 


इस हदीस शरीफ से खुल्लम खुल्ला मालूम हो गया कि बिदअत 
सिर्फ सब्यिअह नहीं हसना भी होती है। इसीलिए हदीसों की शरह लिखने | 
वालों ने फरमाया कि बिदअत की पाँच किसमें हैं। बिदअते मुहर्रमा, 
| बिदअते मकरूहा, बिदअते वाजिबा, बिदअते मुस्तहब्बा, बिदअते मुबाहा । 
त्तफसील के लिए देखें मिरकात शरह मिश्कात जि० ! पे० 79 और 
| अशिजतुल्लम आतजि०  पे० 28 या अनारछूल हदीस पे० 06 और 
बिदअत के हसना और सब्यिअह होने की कसौटी वह है जो हज़रते इमाम | 
शाफिई रज़ियल्लाहु तआला अनहु ने फरमाया। 
अगर ऐसी नई चीज़ पैदा की गई जो कुरआन मजीद हदीस शरीफ, 
आसारे सहाबा या इजमाअ के खिलाफ होतो वह गुमराही है और अगर 
ऐसी अच्छी बात पैदा की गई जो उनमें से किसी की मुखालफत करने | 
वाली न हो तो वह बुरी नहीं। 
(मिर्‌क़ात शरह मिश्कात; जि० 7, पे० 779/ | 
और हजरते शैख अब्दुल हक मुहददिस देहलवी बुख़ारी 
| अलैहिरहमतु वर्रिज़वान ने लिला है। 
जो बिदअत कि हुज़ूर की सुन्नत के उसूल व कवाइद के मुताबिक 
है और उस पर कियास की गई है उसको बिदअते हसना कहते हैं और 
जो बिदअत कि सुन्‍्नत के मुखालिफ हो उसे बिदअते ज़लालत कहते | 
हैं । (अशिजतुल्लमआत जि० प्रे० 35 / 
और मुखालिफीन जो बिदअत की दो किसमें हसना और सस्यिअह | 
मानने को तैयार नहीं वह हज़रत इमाम शाफिई और हजरत मुहक्किक 
शैख अन्दुल हक मुह॒द्दिस देहलवी बुख्वारी से ज़्यादा कुआआन.व हदीस 
| को समझने वाले नहीं कि उन हजरात के नज़दीक बिदअत अच्छी व बुरी 


> होती है और यह उससे इन्कार करते हैं और यह इन्कार हकीकत | 
में मुस्लिम शरीफ की उस हदीस का इनकार है जिस से बिदअत्त का 
हसना व सब्यिअह होना साबित है और हज़रते इमाम-शाफिई 
मुहक़्किक अलल इतलाक को जाहिल ठहराना है। 


अगर अब भी उनकी समझ में न आए और वह बिदअत्त की 
दो किसमें हसना व सब्यिअह न मानें तो वह तमाम बातें जो हुज़ूर 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम में पैदा हुई सब 
को उन्हें हराम व ना जाइज मामना पड़ेगा जैसे कुरआन मजीद का तीस | 
पारे बनाना, उनमें रूकूज़ कायम करना और“उन पर जेर जबर वगैरह 
लगाना, हदीस को किताबी शक्ल में जमा करना, उनकी किसमें सहीह 
| हसन और जईफ वगैरह बनाना, फिकह, इल्मे कलाम और उसूले हदीस || 
व उसूले फिकह के सारे कायदे कानून, शरीअत के चार तरीके हनफी, 
शाफिई, मालिकी, हम्बली, इसी तरह तरीकत के चार सिलसिले, कादिरी, | 
चिश्ती, सोहरवर्दी, मक्श बन्दी और उनके वज़ीफे, मुराकबे और चिल्ले 
वगैरह । 


इसलिए कि यह सारी बातें हुज़ूर सललल्लाहु त्तआला अलैहि 
बसल्लम के बाद पैदा हुई और मुस्लिम शरीफ की शरह लिखने वाले | 
हज़रत इमास नौवी अलैहिर्रहमतु वर्रिज़वान फरमाते हैं | 
|| जिस की मिसाल पहले जमाना में न हो लुगत में उसको बिदअत 
कहते हैं और शरज़ में बिदअत ऐसी चीज का पैदा करना जो हुज़ूर 
| सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना में न थी। | 
(मिरक्ात शरह मिश्कात जि० 7, पे० 779) 

मगर खड़े हो कर सलात व सलाम पढ़ने की मुखालफत करने 
वालों का अजीब मज़हब है कि ऊपर में जिक्र की गई सारी बिदअतें | 
उनके नज़दीक जाइज हैं। बल्कि दारूल उलूम देवबन्द का जश्न मना || 
|| *र उस की तज़ज़ीम करना और अपने मौलवियों की इज्जत करने के 
| लिए खड़ा होना भी जाइज़ है लेकिन अल्लाह के महबूब घ्यारे मुस्तफा 
तआला अलैहि वसल्लम के लिए खड़ा होना हराम व नाजाइज 
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और बिदजते सब्यिअह है। 


खुदाए अज़्ज़ वजल्ल उन्हें दीन की समझ जता फरमाए और 
उनके दिलों से रसूल की ख्दावत निकाल कर सहीह मुसलमान बनने | 
|| की तौफीक बखशे॥ आमीन। 


तअजीम की मुखालफत करने वालों का एक एअतिराज़ यह भी 

है कि सहाबा ने खड़े हो कर तज़ज़ीम नहीं की आप क्‍यों करते हैं। 

क्या आप सहाबा से बढ़ कर हैं। जब इन्तिहाइ मुहब्बत के बावजूद 

|| सहाबा ने ऐसा नहीं किया तो दूसरों को ऐसी तअजीम करना कैसे जाइज 
| हो सकती है। 


इस एअतिराज़ का जवाब यह है कि खुदाए त्तआला ने 
.४9).3959 ४१2)» से हुज़ूर सल्‍लाहु तआला अलैहि वसललम की 
तअजीम व तकरीम का हुक्म फरमाया है तो मुसलमानों के दिल का 
जजबा जिस त्तरह भी रहबरी करे हर तरीके से हुज्जूर सल्‍लाहु तआला || 
अलैहि बसल्लम की तज़जीम जाइज़ है सहाबा के न करने से कोई काम 
नाजाइज नहीं होगा, इसलिए कि सहाबा का करना किसी काम के जाइज़ 
होने की दलील तो ज़रूर है मगर न करना उसके ना जाइज़ होने की | 
दलील हरगिज नहीं । इसी लिए सहाबा ने जो काम नहीं किए ऐसे अनगिनत 
|| काम मुसलमान रोज़ाना करते रहते हैं। 
बुख्ारी शरीफ की शरह लिखने वाले हज़रत अल्लामा कस्तलानी 
अलैहिर्रहमतु वरिर्ज़वान लिखते हैं। कि करने से जाइज़ होना समझा | 
जाता है और न करने से ना जाइज़ होना नहीं समझा जाता है। 
(मवाहीबे लदुन्तिया बहवालाए इकामछुल कियामह पे० 49/ | 
और हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी 
रहमतुल्लाह तआला अलैहि लिखते हैं न करना दूसरी चीज़ है और मना 
| फरमाना दूसरी चीज़ है| 
(पृहफए इतना अशरिया व हवालाए इकामतुल ढ़ियाह ऐ 49) 




























> सहाबा के न करने से खड़े हो कर तअज़ीम करने को | 
| शिर्क व कुफ़ या हराम व नाजाइज़ ठहराना गलती है । देखिए कुछ सहाबा 
ने हदीसें लिखीं मगर उन्होंने इमाम बुखारी की तरह हर हदीस लिखने | 
से पहले न गुस्ल कियाऔर न दोरक्अत नमाज़ पढ़ी और इसी तरह सहाबा | 
चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में हुज़ूर सललाहु तआला अलैहि वसललम 
की हदीसें एक दूसरे से बयान करते थे। यानी हज़रते इमाम मालिक 
की तरह एक दूसरे से हदीस बयान करने के लिए सहाबा गुस्ल नहीं करते 
थे, न कपड़े में इच्न लगाते थे और न उसके लिए खुशबू सुलगाते थे। | 
मुला हजा हो। बुलारी जि० । प्रे० 22/ | 


तो क्‍या सहाबा के इस तरह न करने से हज़रते इमाम बुखारी 
और हज़रते इमाम सालिक का हदीस शरीफ की तझज़ींम करना हराम 
|| व नाजाइज़ हो जायेगा। और यह लोग गुनाहगार करार दिये जायेंगे 
नहीं हरगिज़ नहीं बल्कि वह बिलाशुब्हा जाइज़ व मुस्तहसन ही रहेगा। | 


तो इसी तरह सहाबा का खड़े होकर तअज़ीम न करने के बावजूद 
लोगों का खड़े होकर हुज्र सलललाहु तआला अलैहि वसललम की तअजीम | 
| करना जाइज़ ही रहेगा। शिर्क व कुफ़ या हराम व ना जाइज़ नहीं हो | 
जायेगा। 


खड़े हो कर तजज़ीम करने के बारे में मुखालफत करने वालों | 
। के नजदीक बहुत बड़ा एज़तिराज़ यह है कि हदीस शरीफ में किसी की | 
तज़ज़ीम के लिए खड़े होने को मना किया गया है जैसा कि हज़रत अबू 


उम्मामा रज़ियल्लाहु तआला अनहु से रिवायत है कि हुजूर सल्‍लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया | क्‍ 



























तुम लोग न खड़े हो जै से अजमी (अरब के एलावा) लोग एक 
दूसरे को खड़े हो कर तज़ज़ीम करते हैं। (मिश्कात शरीफ; पे० 403/ 


और हजरते अमीर मुज्ाविया तञाला अन्ह से | 
॥ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
|| रिवायत है कि रसूले करीम अलैहि स्सलातु वत्तसलीम ने फरमाया | 


जिस को हो कि लोग तजज़ीम के लिए उस के सामने || 
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खड़े रहें वह अपनी जगह दोज़ख में ढूंढें । 
(मिश्कात शरीफ पऐे० 403 / | 
और हज़रते अनस रज़ियल्लाहु तआला अनहु से रिवायत है कि | 
सहाबा जब हुजूर सलल्लाहु त्आला अलैहि वसललम को देखते 
तो खड़े नहीं होते थे इस लिए कि वह जानते थे कि हुज़ूर को ना पसंद 
है। (भिश्कात शरीफ, पे० 403/ 
इन हदीसों से मालूम हुआ कि तज़ज़ीम के लिए खड़ा होना | 
जाइज़ नहीं। इस एम्रतिराज़ का जवाब यह है कि हर सूरत में खड़े 
होने को हदीस शरीफ में नहीं मना किया गया है बल्कि सिर्फ उस हालत 
में मना किया गया है जब कोई शख्स चाहे कि लोग उस के लिए खड़े 
रहें या वह बैठा रहे और पसंद करे कि लोग उसके सामने खड़े रहें। || 
इसलिए कि हजरते सज़द इब्ने मुझ़ाज़ रजियल्लाहु तआला अन्दु के आने 
पर खुद हुजूर सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी कौम से 
फ्रमाया। 
अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। ' 
(ुख़ारी शरीफ, जिल्द 2, पे० 926/ 
हज़रते चैस्॒ अब्दुल हक मुहददिस देहलवी बुखारी अलैहिर्रहमतु | 
व रिज़वान.लिखते हैं कि। | 
खड़ा होना मकरूह नहीं बल्कि खड़ा होने को चाहना मकरूह 
है। अगर कोई शख्स खड़ा होने को न चाहता हो तो उस के लिए खड़ा 
होना मकरूह नहीं। हज़रते काज़ी इयाज़ ने फरमाया कि खड़ा होना 
उस शख्स के लिए मना है जो कि खुद बैठा हो और लोग उसके सामने 
बैठे रहने तक खड़े रहें।. (अशिज़तुल्लमजात; जिल्द 4, पे० 28 / | 
और हजरते इमाम नौवी अलैहिरेहमतु व र॒िज़वान हदीस 
शरीफ “कूमू इला सैद्दि कुम” की शरह में लिखते हैं कि | 
इस हदीस शरीफ से बुज़ुर्गों की त्ज़ज़ीम और उनके आने पर 
खड़े होकर उन से मिलना साबित है और खड़े हो कर तज़ज़ीम करने 


शैख आलाउददीन मुहम्मद इब्ने अली हसकफी अलैहिर्रहमतु 
रिज़िवान तहरीर फरमाते हैं कि । 


आने वाले की त्तअज़ीम को खड़ा होना जाइज़ बल्कि मुस्तहब 


है जैसा कि कुरआन पढ़ने वाले को आलिम के सामने खड़ा हो जाना 
जाइज़ है। (रे मुख्तार मजे शामी जिल्द 5 प्रे० 246/ 


और उसी के हाशिया में हज़रत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी 
|| रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं। 


कुरआन पढ़ने वाले का आने वाले की तज़ज़ीम के लिए खड़ा 


होना मकरूह नहीं जबकी वह तअजीम के लाइक हो | 


(रदुलमुहतार जि० 5 पे० 246 / | 


और हज़रते शैस्र अब्दुल हक मुहंद्दिस देहलवी बुख़ारी 
अलैहिर्रहमतु व रिजवान लिखते हैं कि। 


मतालिबुल मूमिनीन में किनयह से नकल किया कि बैठे हुए | 


आदमी का किसी आने वाले की त्तअज़ीम के लिए खड़ा होना मकरूह 
नहीं। 
(अशिजतुल्लमञआत जिल्द 4 पे० 28 ) 
व सल्लल्लाहु तबारक व तञआला व सलल्‍लम अला सईदिना 
मुहर्मदेंव व अला आलि ही वअसहाबिही व अजवाजिही व अहलिबैतिही 
व उलमाइ मिल्लतिही व औलियाइ उम्मतिही अजमईन बि रहमतिक 

। या अरहमरीहिमीन | 


जलालुद्दीन अहमद अमजदी || 
बानी मरकज तर्बियते इफ्ता दारुल | 


ऊलूम अमजदिया अहलेसुन्नत अरशदुल 
ऊलूम महल्ला हैदर॒पुर ओझागंज, 





जि० बस्ती, घिन-2723[ 


६१2॥ (की | 





यह किताब फकीहे मिललत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद 
अमजदी की अहम तस्नीफ (लेख) है जिस का मोक॒द्दमा 
रईसुत्तहरीर हज़रत अल्लामा अरशदुल कादिरी साहब 
किबला के कलम का शाहकार है जो इल्म हदीस पर अपनी 
जगह एक मुस्तकिल रिसाला है। यह एक सौ से ज़्यादा 
मजमूनों पर 54 हदीसों और 474 फिक्ही मसलों का जखीरा 
है।जिस में हदीस, तफसीर फिक्ह, और उसूले फिक्ह वगैरह 
75 किताबों की असल इबारतें दर्ज हैं। जिसमें हदीस शरीफ 
की असल इबारत को जेर जबर वगैरह और उर्दू तर्जमा के 
साथ लिखा गया है। और जगह जगह हदीस शरीफ की 
शरह करने वाले हजरात की बातें नकल की गई हैं। 

जिस में अकीदे, शिक॑ व कुफ्र, सुन्नत व बिदअत, जन्नत 
व दोजख, वजू और गुस्ल वगैरह 3 मज़मूनों पर हदीसें 
और इयमामों की बातें जमा की गई हैं। बेहतरीन कागज, | 
फोटो आफसेट छपाई, 520 सफहात, बड़ा साइज, जिल्‍्द | 
पर रंगीन खूबसूरत कवर.....उदू “हिन्दी | 
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जल जललल तर्ज 62 लिजलजिजिजआ जेल जल 
के मुस्तहब होने पर प् के बहुत बड़े गिरोह ने इस से दलील | 

पकड़ी है। हज़रते काजी इयाज़ ने फरमाया यह खड़ा होना उन में से 

नहीं है जो मना है। मना उस शख्स के बारे में है कि जिस के पास 

लोग खड़े हों और वह बैठा हो और लोग उस के बैठे रहने तक खड़े 

रहें । हजरते इसाम नौवी फरमाते हैं मैं कहता हूँ कि बुजुर्गों के आने 
| पर खड़ा होना मुस्तहब है और उसके बारे में हदीसें हैं लेकिन मना 

में खुल्लम खुलला कोई हदीस नहीं आई। । 
युस्लिम शरीफ मज़े नौवी, जिल्‍्द 2, पे० 95 ) 

और हदीस शरीफ में है हज़रते कख़ब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु 

अन्हु फरमाते है कि तौबा कबूल होने के बाद जब मैं हुज़्र की खिदमत 

में हाज़िर हुआ। 


तो हज़रते तलहा इब्ने उबैदुल्लाह खड़े हो गए और दौड़ कर 
आए मुझ से मुसाफहा किया और मुबारक बाद दी | 
(पृष्लिम शरीफ, जिल्द 2, पे० 262 # 
इस हदीस की शरह में हज़रते इमाम नौवी अलैहिर्रहमतु व | 
रिज़वान लिखते हैं कि। 
इस हदीस शरीफ से साबति हुआ कि आने वाले से मुसाफहा 
करना, उसकी तज़ज़ीम के लिए खड़ा होना और दौड़ कर उससे मिलना 
मुस्तहब है (भुस्लिम शरीफ़ मए नौकी जि० 2 पेज 262) और हज़रते 
अमीर मुज़ावियह रजियल्लाह अनहु की रिवायत की हुई हदीस जो | 
मुखालफत करने वाले पेश करते हैं उसकी शरह में हज़रते शैस्ध अब्दुलहक || 
मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि इस हदीस 
| शरीफ से मालूम हुआ कि तजज़ीम व तकब्बुर के तरीके पर स्रिदमत | 
में लोगों के खड़े होने को चाहना मकरूह व मना है और जो इस तरीके 
पर न हो मकरूह नहीं। 


इसीलिए बड़े बड़े मुफतियों ने खड़े हो कर तजज़ीम के जाइज़ 
होने का फतवा दिया है। है हो कर तजज़ीम के जाइज़ 





